4 अध्याय] 


अधिगम एवं 
अर्जन 


Learning and Acquisition 


CTET परीक्षा के विगत वर्षो के प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण करने से 
यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2077 में 7 प्रश्न, वर्ष 
2072 में 3 प्रश्न, वर्ष 2073 में 2 प्रश्न, वर्ष 2074 में 3 प्रश्न, वर्ष 
2075 में 2 प्रश्‍न तथा वर्ष 2076 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। CTET 
परीक्षा में प्रश्‍न मुख्यतया विचारकों के मत, भाषा अर्जन में सहायक 
तत्त्व एवं प्रक्रिया इत्यादि से पूछे जाते हैं। 


र्थ + 

।.] अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा 

अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया (७०४४९ 

7९5०४९) को दर्शाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो जीवनपर्यन्त चलती 

रहती है एवं जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। 

प्रेसी के अनुसार, “सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे 

व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है।”' 

° अधिगम व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा 
जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 

° रटकर विषय-वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र 
किसी विषय-वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन 
करने अर्थात्‌ ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी 
उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अन्तर्गत रखा जा सकता है। 


.].। अधिगम के प्रकार 


अधिगम के प्रमुख प्रकार निम्न हैं 
2. क्रियात्मक अधिगम क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं 
के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। प्रारम्भिक 
बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को अर्जित करते 
हैं। उदाहरण-बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने या 


शिक्षाशास्त्र 


समझने आदि का प्रयास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना या 
चलने का प्रयास करना आदि साधारण गतिवाही क्रियाओं को सीखा 
जाता है। 


. शाब्दिक या वाचिक अधिगम शाब्दिक या वाचिक अधिगम या 
सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता 
है। इस प्रकार के सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दोनों ही प्रकार की 
सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक या वाचिक अधिगम 
में धीरे-धीरे सरल समस्याओं के समाधान से क्रमश: जटिल समस्याओं 
का समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार, यन्त्रों और उपकरणों के 
निर्माण आदि का शिक्षण होता है। 

. बिचारात्मक अधिगम विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में 
दैनिक जीवनानुभवों को देखकर या सुनकर एवं उस पर विचार करके जो 
कुछ भी सीखता है, वह विचारात्मक अधिगम के अन्तर्गत आता है। इस 
अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक 
(बौद्धिक) क्षमताओं का प्रयोग करता है। 
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७० 


.2 भाषा अधिगम और भाषा अर्जन 


भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन, जिसके माध्यम से बालक 
अपने विचारों एवं भावों का सम्प्रेषण करता है तथा दूसरों के विचारों एवं 
भावों को समझता है। भाषायी योग्यता के अन्तर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, 

सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति सम्मिलित हैं। 


मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य 
स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास 
करता है, वह भाषा अधिगम कहलाती है। अधिगम अर्थात्‌ सीखी हुई भाषा 
को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्जित करना तथा 
उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। 


भाषा का अर्जन अनुकरण (&70/8४०॥) द्वारा होता है। बालक अपने 
वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता 
है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। 


.2.] भाषा अधिगम एवं अर्जन के सन्दर्भ में 
विभिन्न विद्वानों के विचार 


यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर अत्यन्त कम उम्र के बावजूद 
बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। कई बच्चे तीन या 
चार वर्ष के होते-होते न केवल एक, अपितु दो या तीन भाषाओं का 
धीरे-धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वे दिए गए सन्दर्भ 
में भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में 
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा 
प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। इसी कथन के सन्दर्भ में विभिन्न विद्वानों 
ने अपने विचार भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किए हैं 
चॉम्स्की के अनुसार, भाषा सीखे जाने के क्रम में, वैज्ञानिक खोज भी 
साथ-साथ चलती रहती है। इस अवधारणा से आँकड़ों का अवलोकन, 
वर्गीकरण, संकल्पना-निर्माण व उनका सत्यापन अथवा असत्यता और 
इस धारणा का शिक्षाशास्त्र के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता 
था। चॉँम्स्की (.959) ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर” द्वारा 


अध्याय । अधिगम एवं अर्जन 


र को स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात 

होती है। 

पियाजे के अनुसार, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तन्त्रों की भाँति परिवेश के साथ 
अतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। उनका मानना था कि सभी 
बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व-ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और 
फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। उनके अनुसार ज्ञान-तंत्र सेंसरों 
मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होता है, जिसमें बच्चा 
आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएँ बनाता 
जाता है। इस धारणा ने सम्पूर्ण शिक्षाशास्त्रीय विमर्श पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
डाला। 

वाइगोत्स्की के अनुसार, बच्चे की भाषा समाज के साथ सम्पर्क का ही 
परिणाम है, साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार 
की बोली बोलता है- पहली आत्मकेन्द्रित और दूसरी सामाजिक 
आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, जबकि 
सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित 
करता है। 


पावलॉव का शास्त्रीय अनुबन्धन का सिद्धान्त 

पावलॉव ने अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अनुबन्धन (0407/9) का सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया। पावलॉव ने अपने इस प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे एक 
मेज पर बाँध दिया। प्रयोग के दौरान घण्टी बजने के साथ कुत्ते के सामने भोजन 
प्रस्तुत किया जाता, जिससे उसकी लार टपकती। इस प्रयोग को कई बार दोहराया 
गया। प्रयोग के अन्तिम चरण में पुन: घण्टी बजाई गई, लेकिन उसके सामने भोजन 
प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके उपरान्त भी कुत्ते के मुँह से उसी मात्रा में लार टपकी 
जिस मात्रा में भोजन दिखाने पर। इस प्रयोग द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया कि मनुष्य जो प्रतिक्रिया प्राकृतिक उद्दीपन (\8५१३। ऽ!॥५।५७) को देखकर 
प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को किसी कृत्रिम उद्दीपन (Artificial 
आ70॥५७) से अनुबन्धित (C०१०॥।०१९०) करके भी प्राप्त किया जा सकता है। 


.2.2 भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित 
करने वाले कारक 


विद्यार्थी के भाषायी अधिगम एवं अर्जन को विभिन्न सामाजिक व व्यक्तिगत 
परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है 

सामाजिक परिवेश प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का मत है कि व्यक्ति की 
भाषा उसके समाज के साथ सम्पर्क का परिणाम होती है। समाज में जैसी भाषा 
का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति की भाषा उसी के अनुरूप निर्मित होती है। यदि 
समाज में अशुद्ध व असभ्य भाषा का प्रयोग होगा, तो व्यक्ति की भाषा के भी 
अशुद्ध व असभ्य होने को आशंका होगी। व्यक्ति की भाषा पर उसके परिवेश 
का प्रभाव स्पष्टत: दिखाई पड़ता है। 

भाषार्जन की इच्छा व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात्‌ मातृभाषा को तो सहज 
रूप में सीख लेता है, किन्तु द्वितीय भाषा का अधिगम एवं अर्जन उसकी भाषा 
सीखने के प्रति इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। 

दैनिक जीवन के अनुभव मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसन्धानों से प्राप्त जानकारी 
के आधार पर स्पष्ट किया है कि बालक उन विषय-वस्तुओं को शीघ्र सीख 
और समझ लेता है, जिससे दैनिक जीवन में उसका सम्बन्ध होता है। यह विचार 
इस मत की पुष्टि करता है कि यदि भाषा का सम्बन्ध विद्यार्थी के दैनिक जीवन 
के अनुभवों से जोड़ दिया जाए, तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल और त्वरित 
बनाई जा सकती है। 
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.3 बालकों में भाषा का विकास 


बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं 
आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया 
जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारम्भ हो जाता है। 
अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की माँग इसमें विशेष भूमिका 
निभाती हैं। 


.3.] भाषा विकास की प्रारम्भिक अवस्था 


इस अवस्था में एक प्रकार से बालक ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा 
को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत 
होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की चेष्टाओं तथा 
क्रियाओं के रूप में होती है 

१ सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने और चिल्लाने 
की चेष्टाएँ करता है। रोने-चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ ही वह अन्य 
ध्वनियाँ या आवाजें भी निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णत: स्वाभाविक, 
स्वचालित एवं नैसर्गिक होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। 

उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएँ 
शुरू हो जाती हैं। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन 
ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। वे कुछ भी दूसरों से सुनते हैं 
तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में वे उन्हीं ध्वनियों को 
किसी-न-किसी रूप में दोहराते हैं। उनके द्वारा स्वरों; जैसे-आ, ई, 
उ, ऐ इत्यादि को व्यंजनों त, म, न, क इत्यादि से पहले उच्चरित 
किया जाता है। 

हाव-भाव की भाषा भी बालकों को धीरे-धीरे समझ में आने लगती है। 
इस अवधारणा में प्राय: एक-दो स्वर-व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कर 
अन्य की पूर्ति अपने हाव-भाव तथा चेष्टाओं से करते दिखाई देते हैं। 


.3.2 भाषा विकास की वास्तविक अवस्था 


० प्रारम्भिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा 
जा सकता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक 
भाषा विकास की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है, जिसे भाषा विकास की 
वास्तविक अवस्था भी कहा जा सकता है। यह अवस्था बालक के एक 
वर्ष का हो जाने अथवा भी उससे एक-दो माह पहले 

ही शुरू हो जाती है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में 
भाषा का विकास होता है। वह शब्दों, वाक्यों तथा इनसे बनी भाषा को 
बोलना तथा समझना सीखता है, जिससे उसके मौखिक शब्द भण्डार में 
वृद्धि होती है तथा उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर 
अधिकार पाने की योग्यताओं और कुशलताओं की वृद्धि होती रहती है। 
विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के 
फलस्वरूप उसमें पढ़ने-लिखने से सम्बन्धी कुशलताओं का विकास भी 
प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों से 
सम्बन्धित विभिन्न कौशलों के अर्जन तथा विकास में धीरे-धीरे उसके 
कदम बढ़ते जाते हैं और वह भाषा को विचार विनिमय का साधन ही 
नहीं, अपितु ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनाकर 
अपना सर्वागीण विकास करने में पूरी तरह समर्थ हो जाता है। 
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.3.3 शब्द भण्डार का विकास 


बालक की भाषा के विकास में उस भाषा से सम्बन्धित शब्द तथा उनके 
भण्डार का बड़ा-ही महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों से ही आगे जाकर 
वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा के उस रूप का निर्माण होता है, जिसे 
विचार तथा भावों के सम्प्रेषण और विनिमय के उपयोग में लाया जाता है। 
मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए उनके 
आधार पर बनी निम्नलिखित सारणी से विभिन्न अवस्था में बालकों के शब्द 
भण्डार में धीरे-धीरे होने वाली वृद्धि का पता चलता है। 


° बालक जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में 
प्रवेश करता है एवं विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके शब्द 
भण्डार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। 9- वर्ष की उम्र के बीच बालक 
50,000 शब्द सीख लेता है। शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ 
बालकों के शब्द भण्डार के विकास में कई विशेषताएँ देखने को 

मिलती हैं। 

बालकों के शब्द भण्डार में दो प्रकार के शब्दों का संकलन होता है। एक 
तो वे शब्द जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है तथा उनके अर्थ 
को भली-भाँति समझता है तथा दूसरे वे शब्द जिनका प्रयोग वह स्वयं तो 
नहीं करता, परन्तु जब वे दूसरों द्वारा बोले जाते हैं, तो उनका अर्थ वह 
समझ लेता है। 

बालकों के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं, जो उसकी शारीरिक 
आवश्यकताओं को पूरा करें तथा बाद में वे आते हैं, जो उसकी 
तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करें। इन शब्दों का दायरा 


4 अभ्यास प्रश्न 


१. सीखना किसी स्थिति के प्रति ""'"'""" को 5. 


“आत्मसातीकरण और समायोजन के 


CTE सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


पहले माँ-बाप तथा परिवार के वातावरण तक ही सीमित रहता है। बाद में 
बालक जैसे-जैसे बड़ा होता है तथा अन्य लोगों के सम्पर्क में आता है, 
विद्यालय जाना शुरू करता है तथा अन्य शैक्षिक एवं सामाजिक क्रियाओं में 
भाग लेता है उसका यह शब्द भण्डार अपने और अपने परिवार तक ही 
सीमित न रहकर अत्यधिक विस्तृत होता चला जाता है। 


निम्न तालिका से बच्चे की शब्द संख्या सीखने की आयु ज्ञात की जा सकती है 


बालकों की आयु बालकों का शब्द भण्डार 
जन्म से 8 माह तक 0 
9 माह से 2 माह तक तीन से चार शब्द 
डेढ़ वर्ष तक 0 या 2 शब्द 
2 वर्ष तक 272 शब्द 
ढाई वर्ष तक 450 शब्द 
3 वर्ष तक हजार शब्द 
साढ़े तीन वर्ष तक 250 शब्द 
4 वर्ष तक 600 शब्द 
5 वर्ष तक 200 शब्द 
4 वर्ष तक 50000 शब्द 
4 वर्ष तक 80000 शब्द 
6 वर्ष से आगे लाख से अधिक शब्द 


(3) समस्या समाधान अधिगम में 


दर्शाता है। माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का (4) उपरोक्त सभी 

।) अभिक्रिया निर्माण करता है।” यह विचार है 9. पियाजे के अनुसार, भाषा अधिगम व अर्जन 
2) pe प्रतिक्रिया () वाइगोत्स्की (2) चॉम्स्की के सन्दर्भ में कौन-सा कथन सही है? 

3) प्रक्रिया (3) पियाजे (4) पावलॉव भाषिक जन्मजात होती 

५) उपरोक्त में से कोई नहीं (।) भाषिक क्षमता जन्मजात होती है 


(2) परिवेश के साथ अन्तःक्रिया से विकसित होती है 


« अधिगम' के सन्दर्भ में कौन-सा कथन 


सही नहीं है? 

7) व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक 

2) ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग में सहायक 

3) विषय-वस्लु को रटकर याद करने में सहायक 

4) व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में 
सहायक 


« भाषायी योग्यता के अन्तर्गत आते हैं 


(१) मौखिक अभिव्यक्ति 


(3) लिखित अभिव्यक्ति (4) उपर्युक्त सभी 


- चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम 


में "१०5 खोज भी साथ-साथ चलती रहती 


है। 
() वैज्ञानिक (2) सामाजिक 
(3) वाचिक तन्त्र की (4) व्यावहारिक 


(2) सांकेतिक अभिव्यक्ति 


6. बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, 


उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े 
होना आदि किस प्रकार का अधिगम 
कहलाता है? 

(2) क्रियात्मक 
3 (4) वाचिक 


संज्ञात्मक 
विचारात्मक 


« विचारात्मक अधिगम के अन्तर्गत 


१) क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं 

2) चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं 

3) विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य 
स्थापित करना सीखता है 

4) बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। 


„ संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से 


अधिगम किया जाता है 
() क्रियात्मक अधिगम में 
(2) शाब्दिक अधिगम में 


I0. 


. 


I2. 


(3) समाज के साथ सम्पर्क का परिणाम है 
(4) बाह्य उद्दीपन का परिणाम है 
पावलॉव के प्रयोग में कौन-सा कारक 
सबसे महत्त्वपूर्ण है? 

(१) उद्दीपन (2) आँकड़ा 

(3) अवधारणा (4) संकल्पना 
बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता 
() कक्षा-कक्ष से 

(2) समाज से 

(3) पाठ्य-पुस्तकों से 

(4) इनमें से कोई नहीं 

भाषा +" के साथ -- काही 
परिणाम है। 

(१) समाज, सामंजस्य 
(3) समाज, सम्पर्क 


(2) विद्यालय, सम्पर्क 
(4) परिवेश, सामंजस्य 


अध्याय  अधिगम एवं अर्जन 


3. 


4 


5. 


बच्चे 

(१) स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तन्त्र 

विकसित कर लेते हैं 

(2) स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तन्त्र 

विकसित नहीं कर पाते 
(3) विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय 

नहीं जाते 

(4) उपर्युक्त सभी 

« “बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की 
बोली बोलता है।” यह कथन किसका है? 

।) चॉम्स्की (2) वाइगोत्स्की 

3) पियाजे (4) पावलॉव 

बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है 

¶) कन्वर्ट ऑपरेशनल 

2) पूर्व ऑपरेशनल 

3) फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा 


4) उपर्युक्त सभी 
46. भाषा अर्जन है 
) सहायास प्रक्रिया (2) अनायास प्रक्रिया 
3) और 2 दोनों (4) इनमें से कोई नहीं 
47. भाषा सीखने के क्रम में बालक के अन्तर्गत 
सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास 
होता है? 
¶) सांकेतिक (2) मौखिक 
3) लिखित (4) शिक्षण 
48. भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता 
॥) अभ्यास 
2) शब्दों की पुनरावृत्ति 
3) अनुकरण 
4) व्याकरण के नियमों का निर्माण 
१9. भाषा अर्जन को प्रभावित करता है 
।) दैनिक जीवन अनुभव 
2) समाज के साथ सम्पर्क 
3) इच्छा शक्ति 
4) उपर्युक्त सभी 
20. “भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के 
बाहर नहीं हो सकता।” यह कथन किसका 
है? 
() चॉम्स्की (2) औरोरिन 
(3) वाइगोत्स्की (4) जीन पियाजे 
24. 50,000 शब्द बालक किस उम्र-सीमा में 
सीखता है? 
7) 4-6 वर्ष (2) 6-8 वर्ष 
3) 9- वर्ष (4) 2-5 वर्ष 


22. 


अन्य विषयों की कक्षाए भी भाषा-अधिगम 

में सहायता करती हैं, क्योंकि 

१) सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं 

2) अन्य विषयों की पाठ्य-पुस्तकें भाषा-शिक्षक के 
उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं 

3) अन्य विषयों को पढ्ने पर वैविध्यपूर्ण 
भाषा-प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं 

4) अन्य-विषयों के शिक्षक विषय के साथ-साथ 
भाषा भी सिखाते हैं 


विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 


23. 


25. 


27. 


28. 


29. 


30. 


भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना 

चाहिए? [CTET June 202]] 

।) जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने 
के अधिकाधिक अवसर मिलें 

2) जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुनें 

3) जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो 

4) दीवारों पर शक्तियाँ लिखी हों 


« भाषा का प्राथमिक रूप है 


[CTET Jan 202] 
) मौखिक (2) सांकेतिक 
3) व्याकरणिक (4) लिखित 


भाषा-अर्जन के सम्बन्ध में कौन-सा कथन 

उचित नहीं है? [CTET Jan 2022] 

१) इसमें समाज-सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज 
रूप से आत्मसात्‌ किया जाता है 

2) भाषा के नियम सीखे जाते हैं 

3) परिवेश से प्राप्त भाषिक आँकड़ों के आधार पर 
सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं 

4) भाषा-अर्जन में भाषिक परिवेश महत्त्वपूर्ण होता है 


« भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ 


गढ़ने का आधार मुख्यत: है 

[CTET Nov 202] 
१) शिक्षक द्वारा अर्थ बताना 
2) शब्द-कोष देखना 
3) पाठ्य-पुस्तक 
4) समाज-सांस्कृतिक परिवेश 
बच्चे विद्यालय आने से पहले 
[CTET July 203] 
।) अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस 
होते हैं 
2) कोई भी भाषा बोल नहीं सकते हैं 
3) सभी भाषाएँ पढ़ सकते हैं 
4) सब कुछ लिख सकते हैं 


भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य 
अन्तर है [CTET July 203] 
१) भाषा लेखन के अभ्यास का 

2) पाठ्य-पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का 
3) स्वाभाविकता का 
4) भाषा के नियमों को स्मरण करने का 


चॉम्स्की के अनुसार, बच्चों के पास भाषा 

सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अतः 

हिन्दी भाषा की कक्षा में बच्चों को 

[CTET Feb 204] 

॥) विविध भाषा-प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के 
अवसर दिए जाने चाहिए 

2) व्याकरण के नियम समझा दिए जाएँ, ताकि वे 
अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा 
सीख सकें 

3) सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से 
मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें 

4) कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है 


भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में 


अन्तर का सर्वप्रमुख कारण है 
[CTET Sept 2024] 


3. 


32. 


33. 


26I 


(१) भाषा की पाठ्य-पुस्तकें 

(2) भाषा में आकलन 

(3) भाषायी परिवेश 

(4) भाषा का व्याकरण 

भाषा सीखने-सिखाने के सम्बन्ध में 
कौन-सा कथन सही नहीं है? 

[CTET Sept 204] 
() भाषा परिवेश से सीखी जाती है 
(2) भाषा अर्जित करना सहज होता है 
(3) संचारः 

( 


संचार-माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं 
4) भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है 
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अन्तर्गत 
बातचीत एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है, 
क्योंकि [CTET Feb 205] 
(7) यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ 
बनाने का एक आधारभूत माध्यम है 
(2) बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है 
(3) बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है 
( 


4) हमारी पाठ-योजना में पहले से ही प्रस्तावित है 
भाषा-अर्जन के सम्बन्ध में कौन-सा कथन 
उचित नहीं है? [CTET Sept 2025] 
() भाषा-अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं 

(2) भाषा-अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध 
भाषिक परिवेश होना चाहिए 
(3) बिना विद्यालय गए भाषा-अर्जन सम्भव है 
(4) सभी बच्चों में भाषा-अर्जन की स्वाभाविक 
क्षमता होती है 


34. एक तीन साल के बच्चे से किसी भी ऐसे 
विषय पर बातचीत की जा सकती है, जो 
उसके ४४० दायरे में आता हो। 

[CTET Feb 206] 
() संज्ञानात्मक (2) सामाजिक 
(3) भावनात्मक (4) साँस्कृतिक 

35. चॉम्स्की के अनुसार [CTET Feb 2026] 
(†) भाषिक क्षमता जन्मजात होती है 
(2) भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है 
(3) भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है 
(4) भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है 

36. “भाषा शून्य में विकसित नहीं होती।”” 
इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने 
के लिए "०" अनिवार्य है। 

[CTET Sept 206] 

(†) सामाजिक अन्तःक्रिया 

(2) विद्यालयी पढ़ाई-लिखाई 

(3) भाषा प्रयोगशाला 

(4) पारिवारिक संवाद 
उत्तरमाला 
. (2 2. [3] 3.(4 4. ( 5. (3) 
6. (2) 7. (4) 8. (2) १. (2) ॥0. () 

4. (4) 42. (3) 43. (॥) ॥4. (2) 45. (4) 

46. () 7. (2) 48. (4) ॥9. (4) 20. (3) 

2I. (3) 22. (3) 23. (0) 24. (2) 25. (2) 

26. (4) 27. () 28. (3) 29. () 30. (3) 

3॥. (2) 32. (0) 33. (0) 34. (3) 35. () 

36. ( 


4 अध्याय 2 


भाषा शिक्षण 
के सिद्धान्त 


Principles of Language 
[८ aching 


CTET परीक्षा के विगत वर्षो के प्रश्‍न-पत्रों का विश्लेषण करने 
से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2077 में 2 प्रश्न, 
वर्ष 2072 में 5 प्रश्न, वर्ष 2073 में 2 प्रश्न, वर्ष 2074 में 6 
प्रश्‍न, वर्ष 2075 में 2 प्रश्न, वर्ष 2076 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 
CTET परीक्षा में मुख्यतया भाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं 
विधियों से संबंधित प्रश्‍न पूछे जाते हैं। 


2, भाषा का अर्थ एवं महत्त्व 

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और 
इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों (७7७॥। 5०४०१४) का उपयोग करते हैं। 
यही नहीं यह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता 
(dent), सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना 
मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परम्परा से विच्छिन्न है। 
भाषा की इन्हीं विशेषताओं के कारण यह मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही व्यक्ति के भाषायी विकास 
के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना भी अति आवशयक है। मनुष्य 
के जीवन में भाषा के महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा भली-भाँति 
समझा जा सकता है। 

. सम्प्रेषण का माध्यम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में प्रत्येक 
मनुष्य किसी-न-किसी रूप में एक-दूसरे पर आश्रित है, इसी कारण 
उन्हें परस्पर आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। 
भाषा इसी संवाद को स्थापित करने का माध्यम है। 


2. ज्ञानार्जन का साधन मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान है और 
भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। बिना भाषा के मनुष्य सांसारिक या 
आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता। 

3. संस्कृति एवं सभ्यता के विकास के सहायक भाषा सम्प्रेषण एवं 
ज्ञानार्जन का साधन होने के साथ ही संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में 
भी सहायक है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रान्तों की 


परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों से परिचित होता है। 


2.2 भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्त्व 

भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया अथवा वह माध्यम है, जिसमें इस बात पर बल 

दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना-लिखना कैसे सीखता है, किसी बच्चे को 

पढ़ना-लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का समझ के 

साथ प्रयोग कर सके। साथ ही बच्चे की भाषा को समाज की व्यवस्था के 

अनुरूप ढालने के लिए भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। 

बाइगोत्स्की के अनुसार, “बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा 

परिवार एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।” भाषा, बाल विकास में 
सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान 
रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। 


2.2. भाषा शिक्षण के उद्देश्य 
भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं 


१. वक्ता के कथन को समझने की योग्यता 

वक्ता द्वारा शाब्दिक (९०७३) और गैर-शाब्दिक (\००-४९०७३]) रूपों में 
प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने एवं उन्हें समझकर उनसे सम्बन्ध 
जोड़ने तथा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के 
प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। 


2. समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास 


वक्ता को विभिन्न व्याकरण सम्मत, अर्थगत और लिपि संकेतों के प्रयोग द्वारा 
आरेखित तरीके से सम्बन्धित विषय-वस्तु के पठन की आदत विकसित करनी 
चाहिए तथा उसे अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़कर निष्कर्षों द्वारा अर्थ 
निर्माण की योग्यता का विकास करना चाहिए। उसे पठन के लिए 
आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए तथा विवेचनात्मक दृष्टिकोण के साथ 
पढ़ते समय प्रश्‍न भी सामने रखने चाहिए। 


3. सहज अभिव्यक्ति की क्षमता 


उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने सम्प्रेषणात्मक कौशलों को प्रयोग में लाने में 
समर्थ होना चाहिए। उसके खजाने में अभिव्यक्ति के कई तरीके होने चाहिए, 
जिन्हें वह चुन सके। उसे इस योग्य भी होना चाहिए कि वह तार्किक, 
विश्लेषणात्मक तथा रचनात्मक ढंग से परिचर्चा में शामिल हो सके। 

4. सुसंगत लेखन 

लेखन एक यान्त्रिक कौशल नहीं है। इसमें विभिन्न सम्बद्ध युक्तियाँ अर्थात्‌ 
तत्सम्बन्धी विषयों के द्वारा उस विषय को संयोजित करने, पर्यायवाची शब्दों 
इत्यादि के प्रयोग द्वारा अपने विचारों को सुसंगत ढंग से अभिव्यक्त करने की 
योग्यता के साथ-साथ व्याकरण, शब्द-ज्ञान, विषय, विराम-चिह्लों इत्यादि पर 
पर्याप्त नियन्त्रण अर्जित करने के कौशल सम्मिलित हैं। 


अध्याय 2 भाषा शिक्षण के सिद्धान्त 


शिक्षार्थी को अपने विचार सहज एवं व्यवस्थित ढंग से प्रकट करने का 
आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। विद्यार्थी को अपने लिए विषय का 
चयन करने, विचारों को व्यवस्थित करने और श्रोता-बोध की दृष्टि से लिखने 
के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह केबल तभी सम्भव 
है यदि उसका लेखन एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई दे न कि एक उत्पाद के 
रूप में। उसे विभिन्न उद्देश्यों से और विभिन्न परिस्थितियों में अनौपचारिक 
से पूर्णत: औपचारिक रूप तक लेखन का प्रयोग करना आना चाहिए। 


5, विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास 


विद्यालय के विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को विभिन्न प्रयोजनों; जैसे 
संगीत, खेल-कूद, फिल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाककला इत्यादि में प्रयोग 
की जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समझने और उनके प्रयोग में भी दक्ष 
होना चाहिए। 


6. भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 


भाषा को कक्षा में विभिन्न शिक्षण तकनीकियाँ अपनाई जानी चाहिए। बच्चों 
को दिए जाने वाले कार्य इस प्रकार से होने चाहिए कि उससे बच्चा वैज्ञानिक 
प्रक्रिया के तमाम अवयवों; जैसे- आंकड़ों का संकलन, आँकड़ों का 
अवलोकन और उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनका 
वर्गीकरण एवं परिकल्पना करना इत्यादि में निपुण हो सके। इस प्रकार बच्चे 
की संज्ञानात्मक योग्यताओं को विकसित करने में भाषा विज्ञान के ये उपकरण 
महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे व्याकरण के मानक नियमों को बेहतर 
ढंग से सीखा जा सकेगा। तथापि यह प्रक्रिया बहुभाषीय कक्षाओं में विशेष 
रूप से प्रभावी है। 


7. सूजनात्मकता का विकास 


भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता 
विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। कक्षा का लोकाचार 
और शिक्षक-विद्यार्थी सम्बन्ध बच्चे में आत्मविश्वास विकसित करता है, 
जिससे पाठ्य-सामग्री के आदान-प्रदान और गतिविधियों में निना अवरोध के 
दोनों ही सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं। 


2.2.2 भाषा शिक्षण के सिद्धान्त 


भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त दिए हैं, 
जिनका उपयोग करके विद्यार्थियों के भाषायी कौशलों को समृद्ध किया जा 
सकता है। भाषा शिक्षण के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है 


।. अनुबन्धन के सिद्धान्त भाषा विकास में अनुबन्धन या साहचर्य का 
बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं, तो सीखना 
अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की 
जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए कलम कहने के साथ उन्हें 
कलम दिया जाता है, पानी या दूध कहने पर उन्हें पानी या दूध दिखाया 
जाता है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित 
करते हैं और अभ्यास हो जाने पर सम्बन्ध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति 
पर उसे सम्बन्धित शब्द से सम्बोधित करते हैं। 

. अनुकरण का सिद्धान्त चैपिनीज, शलीं, कर्टी तथा वैलेण्टाइन आदि 
मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। 
इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियो की भाषा का 
अनुकरण करके सीखते हैं अर्थात्‌ जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में 
बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या 
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परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी 
दोष परिलक्षित होता है। 


. अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धान्त हिन्दी पाठ्य सामग्री और उसकी 


शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के 
अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं 
सिखाई जा सकती। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरन्तर 
अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है, ताकि भाषा सीखने के प्रति 
उनमें उत्साह एवं रुचि बनी रहे। 


. क्रियाशीलता का सिद्धान्त क्रियाशीलता बालकों में सीखने के क्रम में 


रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है, इसलिए अधिकतर शिक्षा- शास्त्रयों 
ने भाषा-शिक्षण में इस सिद्धान्त को अपनाए जाने की सिफारिश की है। 
क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्‍न पूछना, स्कूल के साहित्यिक 
कार्यक्रमों में उन्हें भागीदारी के लिए कहना, पाठों का अभ्यास कराना, 
मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं। 


. अभ्यास का सिद्धान्त थॉर्नडाइक ने कहा है, “भाषा एक कौशल है 


और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है।” भाषा के कलात्मक एवं 
भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। अभ्यास के 
द्वारा विद्यार्थियों के भाषायी कौशलों को निरन्तर बेहतर बनाया जा सकता 
है, इसलिए एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह प्राथमिक कक्षा के 
विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु अनुलेख श्रुतलेख, कविता पाठ इत्यादि कोई 
न कोई कार्य अवश्य दें। 


. आवृत्ति का सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि 


भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्त्व है। सीखी हुई बात को जितना 
अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी, इसलिए 
भाषा-शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता 
होती है। 


. साहचर्य का सिद्धान्त बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही 


रहते हैं, किन्तु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस 
भाषा के बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ 
या मम्मी कहने के साथ पहचानना तभी सीख सकेगा जब माँ के उच्चारण 
के साथ स्वयं माँ को और पिताजी या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं 
पिता को भी देखेगा। जब तक शब्दों व वस्तु के बीच वह सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर पाएगा तब तक उसका समग्र रूप से भाषायी विकास होना 
कठिन है। 


. अनुपात एवं क्रम का सिद्धान्त भाषा-शिक्षण का मूल उद्देश्य 


भाषा-कौशलों में छात्रों को निपुण करना होता है। भाषा-कोशल मुख्य 
रूप से चार प्रकार के होते हैं। श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन एवं 
कौशल। ये सभी भाषा-कौशल आपस में परस्पर सम्बन्धित हैं। अत: इन 
सभी का समुचित ज्ञान आवश्यक है। यदि बालक किसी एक 
भाषा-कौशल के प्रयोग में निपुण और अन्य के प्रयोग में असमर्थ होगा तो 
इसे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। इन सभी कौशलों में निपुणता 
का अनुपात सही होना चाहिए। 


. चयन का सिद्धान्त हिन्दी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धान्त या 


पद्धति का सहारा लिया जाए, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक को होना 
चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल 
एवं सहज बनाया जाए, ताकि वे सरलतापूर्वक विषय-वस्तु को समझ 
सकें। इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो 
पद्धति अधिक प्रभावकारी हो, उसका चयन करना चाहिए, जिससे छात्र 
लाभान्वित हो सकें। 
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बाल-केन्द्रिता का सिद्धान्त भाषा-शिक्षण के समय इस बात पर 
पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केन्द्र बालक है। अध्यापक को 
अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक 
विस्मृत हो जाए, बल्कि उसके शिक्षण का केन्द्र बालक होना चाहिए। 
भाषा-शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर आदि का ध्यान 
रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। 


मातृभाषा शिक्षण का सिद्धान्त भाषा-शिक्षण के मनोवैज्ञानिकों ने 
अपने अनुसन्धानों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि विद्यार्थी को शिक्षित 
करते समय उसको मातृभाषा का उपयोग करने से वह शीघ्रतापूर्वक अपने 
ज्ञान में वृद्धि करता है। इस मत के पीछे उनका तर्क है कि मातृभाषा में 
शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्थापित कर पाता है, जिससे उसके विचार स्थायी रूप से निर्मित होते हैं। 


पुनर्बलन का सिद्धान्त अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बी एफ स्किनर ने इस 
सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब 
तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती 
है, तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। उसकी सफलताएं ही 
उसके मनोबल में वृद्धि कर उसे उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती 
रहती हैं। 

वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धान्त कक्षा एक के छात्रों में वैयक्तिक 
विभिन्नताएँ होती हैं। कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो किसी का 
लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन ठीक नहीं है तो किसी का लेख 
अशुद्ध होता है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता तो कोई कई बार याद करने 
पर भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सबकी वैयक्तिक 
विभिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य सम्पन्न करना 
चाहिए। 

जीवन समन्वय का सिद्धान्त मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि 
बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं, जो उनके 
वास्तविक जीवन से सम्बन्धित होती हैं। अत: अध्यापक को चाहिए कि वह 
बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करे, उसका सम्बन्ध बच्चों 
के जीवन से अवश्य हो। 

निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धान्त हिन्दी भाषा 
शिक्षण के एक नहीं अनेक उददेश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, 
रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति, 
एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। इसलिए विषय-वस्तु से संबंधित 
विशेष नियमों से छात्रों को परिचित कराकर, तत्पश्चात्‌ उसके सामान्य 
नियमों से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए। अध्यापक को शिक्षण से 
पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय-सामग्री 
का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। 


CTE सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


2.2.3 भाषा शिक्षण के नियम 


बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने 
भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख किया है। जिनका संक्षिप्त 
वर्णन निम्नलिखित है 
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मूर्त से अमूर्त की ओर मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चों का 
मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वे अमूर्त (Abstract) 
अवधारणाओं को समझ सकें अर्थात्‌ जब तक विद्यार्थियों के समक्ष कोई 
वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक वे उसके विषय में सूक्ष्म 
या अमूर्त रूप में विचार-विमर्श नहीं कर सकते। 


. ज्ञात से अज्ञात की ओर इस नियम से अभिप्राय है कि बालकों को जो 


ज्ञान प्राप्त होता है वे उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रख कर ज्ञात से 
अज्ञात ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। 


. अनिश्चित से निश्चित की ओर विद्यार्थी के मस्तिष्क में दैनिक जीवन 


के अनुभवों से कुछ अनिश्चित धारणाएँ निर्मित होती हैं, इन्हीं अनिश्चित 
धारणाओं पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त उसके विचार किसी एक 
पर निश्चित रूप धारण कर लेते हैं, जिसके पश्चात्‌ उसका ज्ञान 
अनिश्चित से निश्चित रूप धारण करता है। 


. विश्लेषण से संश्लेषण की ओर विद्यार्थियों के मत को पुष्ट करने के 


लिए अथवा शंकाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को विषय-वस्तु 
को विश्लेषित अर्थात्‌ अलग-अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए 
तथा इसके उपरान्त विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के 
लिए उन्हें विषय-वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना चाहिए। 


. आगमन से निगमन की ओर इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को 


शिक्षित करते समय उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। 
इस पद्धति का प्रयोग व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए किया 
जाता है। 


. मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों 


को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए, जिनमें उनकी रुचि हो एवं जिन्हें 
पढ़ने में वे समर्थ हों, तत्पश्चात्‌ विषय-सामग्री के तार्किक पक्षों का 
अध्ययन किया जाना चाहिए। 


. विशेष से सामान्य की ओर इस नियम में बालक को विशेष ज्ञान से 


सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए अर्थात्‌ पहले क्रियाओं को प्रस्तुत 
किया जाए, तत्पश्चात्‌ सामान्य निष्कर्षो पर पहुँचा जाए। 


. सरल से जटिल की ओर इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले 


सरल शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों गीतों आदि का ज्ञान कराना चाहिए, 
उसके पश्चात्‌ उसे विषय के कठिन भागों से अवगत कराना चाहिए। 


अभ्यास प्रश्न 


i 


« भाषा के सन्दर्भ में कौन-सा कथन असत्य है? 
7) भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित 
करने का कार्य नहीं करती। 

2) भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। 

3) भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। 

4) भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। 


- भाषा-शिक्षण है 

॥) यह जानना कि बच्चा पढ़ना-लिखना कैसे 
सीखता है? 

2) यह जानना कि बच्चे को पढ़ना-लिखना कैसे 
सिखाया जाए? 

3) । और 2 दोनों 

4) इनमें से कोई नहीं 


. भाषा शिक्षण आवश्यक है 

१) भाषायी कौशलों से परिचित कराने के लिए 
2) बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए 
3) सृजनात्मकता का विकास करने के लिए 

4) उपरोक्त सभी 

« भाषा शिक्षण का उद्देश्य है 

7) वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता 
का विकास 

2) केवल पठन कौशल का विकास 

3) पाठ्य-पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ्ने की 
क्षमता का विकास 

4) और 3 


« भाषा शिक्षण के सन्दर्भ में कौन-सा कथन 

सही नहीं है? 

7) भाषा- शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश 

उपलब्ध कराना जरुरी है 

2) भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल 

व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है 

3) भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर 

व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए 

4) समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का 
निर्माण करते हैं 


« भाषा-शिक्षण के सन्दर्भ मे कौन-सा कथन 
सही नहीं है? 

() भाषा-अर्जन और भाषा-अधिगम में अन्तर होता है 

(2) भाषा-शिक्षण में केवल भाषायी शुद्धता पर ही 

अधिक बल रहता है 

(3) भाषा सीखने में अन्य विषयों का 

अध्ययन-अध्यापन सहायक होता है 

(4) समृद्ध भाषा-परिवेश भाषा अर्जित करने में 

सहायक होता है 
„ इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा-शिक्षण का 
कौन-सा उद्देश्य अनिवार्य: नहीं है? 

() विभिन्न सन्दर्भो में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ 
ग्रहण करना 
(2) विभिन्न सन्दर्भा और स्थितियों में अपनी 
व्यक्त करने की कुशलता का विकास 
(3) भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का 
विकास 
(4) मानवीय मूल्यों का विकास 


बात 


® 


0 


. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः 
निर्भर करनी चाहिए। 


() परीक्षा पद्धति 
(2) बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण 
(3) समय-अवधि (4) लक्ष्य भाषा 


भाषा-शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए 
प्रयुक्त किया जाना वाला सिद्धान्त या नियम है 
() आवृत्ति का सिद्धान्त 
(2) अनुकरण का सिद्धान्त 
(3) आगमन एवं निगमन नियम 
(4) अनुबन्धन का सिद्धान्त 


अभिप्रेरणा का सिद्धान्त 

() विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है 

(2) विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है 

(3) सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए 
कहता है 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक 

परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धान्त है 

(१) अनुबन्धन का (2) अनुकरण का 

(3) साहचर्य का (4) जीवन समन्वय का 


मातृभाषा शिक्षण 

() विद्यार्थी के भाषा-शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न 
करता है 

(2) शिक्षण को सरल बनाता है 

(3) अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है 
(4) शिक्षण सिद्धान्तों के विपरीत है 


कौन-सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान 
की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? 


) ज्ञात से अज्ञात की ओर का 

) अनिश्चित से निश्चित की ओर का 
) पूर्ण से अंश की ओर का 

4) मूर्त से अमूर्त की ओर का 


गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही 
करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा कहना 
भाषा-शिक्षण के किस सिद्धान्त के अन्तर्गत 
आएगा? 

() मनोरंजन (2) अनुकरण 
(3) मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धान्त 
(4) बहुमुखी प्रयास 


कविता-पाठ करवाना किस सिद्धान्त के 
अन्तर्गत आता है? 
() जीवन समन्वय का सिद्धान्त 
(2) शिक्षण सूत्रों का सिद्धान्त 
(3) क्रियाशीलता का सिद्धान्त 
(4) बाल-केन्द्रिता का सिद्धान्त 
आरम्भ में इनमें से किस सिद्धान्त के आधार 
पर बालक भाषा सीखता है? 

(7) बहुमुखी प्रसास के सिद्धान्त पर 

(2) मनोरंजन के सिद्धान्त पर 


7. 


8. 


I9. 


20. 


2. 


(3) अनुकरण के सिद्धान्त पर 
(4) अभ्यास के सिद्धान्त पर 
भाषा-शिक्षण को अनुवाद-विधि 

() मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती 

(2) मातृभाषा की उपेक्षा करती है 

(3) मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है 

(4) लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है 
भाषा की कक्षा में कौन-सी शिक्षण-युक्ति 
सबसे कम प्रभावी है? 
(†) उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना 
(2) शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना 
(3) बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या 
प्रसंग पर चर्चा 
(4) दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ्वाना 
कहानियाँ बच्चों के भाषा-विकास में किस 
प्रकार सहायक हैं? 
() ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं 

(2) बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में 
मदद करती हैं 
(3) ये पाठ्य-पुस्तक का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा है 
(4) ये बच्चों की कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता और 
चिन्तन को बढ़ावा देती हैं 


भाषा-शिक्षण का सिद्धान्त या नियम नहीं है 
निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य-सामग्री का 
सिद्धान्त द्वान्त 

(2) वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धान्त 
(3) निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम 

(4) विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम 
उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया 
जाता है 
() विशेष से सामान्य की ओर नियम में 
(2) सरल से जटिल की ओर नियम में 
(3) मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम से 
(4) आगमन से निगमन की ओर नियम में 


विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 


22. 


23. 


इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा-शिक्षण का 
कौन-सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? 
[CTET June 204] 

() विभिन्न सन्दर्भो में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ 
ग्रहण करना 

(2) विभिन्न सन्दर्भो और स्थितियों में अपनी बात 
व्यक्त करने की कुशलता का विकास 

(3) भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास 

(4) मानवीय मूल्यों का विकास 


प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की 
कविताएँ पसन्द करते हैं? 

जो लुकान्त न हों [CTET June 2047] 
जो कोई सीख देती हों 

जिनमें लयात्मकता हो 

अनिवार्य रूप से राजा-रानी से जुड़ीं हों 
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24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


भाषा की कक्षा में कौन-सी शिक्षण-युक्ति 

सबसे कम प्रभावी है? [CTET 7४७ 202] 

(7) दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि 
पढ्वाना, 

(2) उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना 

(3) शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना 

(4) बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या 
प्रसंग पर चर्चा 


भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में कौन-सा 
कथन उचित नहीं है? [CTT 7३० 2072] 
(†) भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा, 

उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी 
(2) भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का 

अनुसरण करती है 
(3) भाषाएँ एक-दूसरे के सान्निध्य में फलती-फूलती हैं 
(4) भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है 


निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए 


प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? 
[CTET Jan 2022] 

) अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना 

2) जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना 

3) भाषा का व्याकरण सीखना 

4) मन की बात कहना-सुनना 

“गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की 

कक्षाएँ एक तरह से भाषा की ही कक्षाएँ 

हैं। इस कथन के समर्थन में कौन-सा तर्क 

सबसे कमजोर है? [CTET Jan 202] 


4 


( 
( 
( 
( 


(†) विभिन्न विषयों के अध्ययन-अध्यापन में भाषा 
साधन का कार्य करती है 

(2) विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा-शिक्षण एक 
मुख्य उद्देश्य होता है 

(3) विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की 
अभिव्यक्ति भी भाषा-विशेष में होती है 

(4) विभिन्न विषयों की अवधारणाएँ किसी 
भाषा-विशेष में बनती हैं 

शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ 

पद्धति है [CTET Nov 2022] 


(१) शब्द-कोष देखना 

) शब्दों की व्याख्या करना 

) शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना 

4) वाक्य-प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान 
लगाने का अवसर देना 


प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य 
है [CTET July 2023] 
) कुशल वक्ता बनाना 

) साहित्य की विधाओं से परिचित कराना 

) हिन्दी के विविध रूपों से परिचय कराना 

4) कुशल लेखक बनाना 


भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग 
की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 
[CTET July 203] 

(7) उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण 
का निर्माण करता है 

(2) वह भाषा का शिक्षक है 

(3) विद्यालय का निर्देश है 

(4) इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है 


CTह7 सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


3. निम्नलिखित में से कौन-सा नियम पढ़ना 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


सीखने में मुश्किल पैदा 


नहीं करता? 
[CTET Feb 204] 


(†) यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम 
सीखकर उन पर अमल किया जाए 


(2) बच्चों पर सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए जोर 


डालना. 


(3) शब्द-प्रति-शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का 


आग्रह करना 


(4) चित्र, सन्दर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर 


अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना 
प्राथमिक स्तर पर भाषा-शिक्षण का मुख्य 


उद्देश्य है 


¶) चार अक्षर वाले शब्द पढ्- 


पूरा करना 


अभ्यासों को 
3) दूसरों की 
गई 


4) वर्णमाला को क्रम से याद 


।) वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान 
2) शब्दों को पढ़ने की कुशलता 


की बातों को धैर्य से 
बात पर अपनी टिप्पणी देना 


[CTET Feb 204] 
इ-लिख लेना 


2) पाठ्य-पुस्तक के अन्त में दिए गए सभी 


सुनना और सुनी 


द करना 


पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है 


[CTET Sept 204] 
न 
लता 


4) पढ़ी गई पाठ्य-वस्लु का 


3) वाक्यों को पढ़ने की कुशलता 
) 


अर्थ ग्रहण करना 


एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी 


क्या जिम्मेदारी महसूस 


करना 


करते हैं? 


[CTET Sept 2024] 


॥) समय-सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण 


2) समय-सीमा के भीतर पाठूय-पुस्तक पूर्ण करना 


3) बच्चों का भाषा के विविध 
से परिचय 


मातृभाषा में शिक्षा से 
१) कक्षा में पढ़ाई करने में 


4) उपर्युक्त सभी 


ध स्वरूपों और प्रयोगों 


4) बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना 


[CTET Sept 2024] 
सुविधा होगी 


2) शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी 
3) बेहतर परिणाम निकलेंगे 
) 


भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में 


सर्वाधिक महत्त्व है कि 


[CTET Sept 204] 


() इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है 
(2) शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं 


(3) बच्चे विभिन्न उद्देश्यों 
प्रयोग करना सीखते हैं 


के लिए भाषा का 


(4) बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण 


कर सकते हैं 


प्राथमिक स्तर पर हिन्दी भाषा सिखाने का 


सर्वोपरि उद्देश्य है 


[CTET Feb 205] 


(†) भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास 


करना 


(2) भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना 


(3) भाषा के मानक स्वरूप 
करना 

(4) भाषा के व्याकरणिक नियमों 
आत्मसात्‌ करना 


को पूर्णतः आत्मसात्‌ 


| को पूर्णतः 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


हिन्दी भाषा-शिक्षण के सन्दर्भ में आप किस 
कथन से सहमत नहीं हैं? 
[CTET Sept 2025] 
() कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का 
बाल-साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए 
(2) कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य 
दिया जाना चाहिए 
(3) कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया 
जाना चाहिए 
में बच्चों को अपनी बात कहने की 
स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए 


कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के 
लम्बे-लम्बे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते 
वाक्य [CTET Feb 2026] 
(१) सीधे व सरल हों 

(2) सार्थक तथा मजेदार हों 

(3) जोर से बोले गए हों 

(4) पहले से सुने हुए हों 


निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्राथमिक 
स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य की ओर संकेत करता है? 
[CTET Sept 2026] 
() संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध 
पहचान करना 
(2) भाषण, वाद-विवाद और कविता-पाठ में भाग 
लेना 
(3) भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने 
का माध्यम मानना 
(4) गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप 
संख्याएँ जानना 


हिन्दी में 


प्राथमिक स्तर पर भाषा-शिक्षण का उद्देश्य 
है बच्चों को [CTET Sept 2026] 
() अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना. 

(2) सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना 

(3) मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना 

(4) व्याकरणिक नियमों को कण्ठस्थ करवाना 


जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते 
हैं, तो वे [CTET Sept 2026] 
() साथ-साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं 

(2) केवल अवधारणा ही बना पाते हैं 

(3) केवल विषय ही पढ़ते हैं 

(4) साथ-साथ भाषा भी सीखते हैं 


उत्तरमाला 

I.() 2.(3) 3. (4) 4. (4) 5. (3 
6. (2) 7. (3 8. (2) 9. (3) 0. ( 
॥. (2) 2. (2) ॥3. (4) ॥4, (4) 5. (3 
6. (3) 7. (3) ॥8. (4) ॥9. (4) 20. (3 
2I. (4) 22. (3) 23. (3) 24. () 25. (2 
26. (3) 27. (2) 28. (4) 29. (3) 30. ( 
3॥. (4) 32. (3) 33. (4) 34. (3) 35. (4 
36. (3) 37. (0) 38. (2) 39. (2) 40. (3 
4I. (2) 42. (4 


4 अध्याय 3 


भाषा के कार्य एवं 


इसके विकास में 
बोलने एवं सुनने 
की भूमिका 


Functions of Language and 
Role of Speaking and Listening 


in its D evelopment 


CTET परीक्षा के विगत वर्षो के प्रश्‍न-पत्रों का विश्लेषण करने से 


यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2072 में 2 प्रश्‍न तथा वर्ष 
2078 में 2 प्रश्न, वर्ष 2074 में 3 प्रश्न, वर्ष 2075 में 7 प्रश्‍न तथा 
वर्ष 2076 में 7 प्रश्न पूछा गया है। C7 परीक्षा में पूछे गए प्रश्‍न 
मुख्यतया भाषायी विकास में बोलने व सुनने की भूमिका, भाषा के 
विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों इत्यादि के विषय में पूछे 
जाते हैं। 


3] भाषा 

भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से 

इसलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा 

होती है, जिसे लोग समझ सकते हैं। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त 
करती है। 

° नहुत-से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक-दूसरे के पर्यायवाची 
के रूप में करते हैं, परन्तु दोनों में बहुत अन्तर है। हरलॉक ने दोनों शब्दों 
को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है 

- भाषा में सम्प्रेषण के वे सभी साधन आते हैं, जिसमें विचारों और 
भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों 
और भावों को दूसरे के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सके। 

- वाणी भाषा का एक स्वरूप है, जिसमें अर्थ को दूसरों के समक्ष 


अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए 
जाते हैं। 


* वाणी भाषा का एक विशिष्ट ढंग है। भाषा व्यापक सम्प्रत्यय है। वाणी, 
भाषा का एक माध्यम है। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप 
से विद्यमान रहती है। उसकी इस प्रवृत्ति का प्रमाण शेशवावस्था में मिल 
जाता है। जब वह अनुकरण के माध्यम से अपने माता-पिता तथा घर के 
अन्य सदस्यों से ध्वनियाँ ग्रहण करता है, ध्वनि समूहों को समझने लगता 
है और उन्हें बोलने लगता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही उसे भाषा सीखने 
की ओर प्रशस्त करती है। 

° भाषा एक कला है, दूसरी कलाओं की भाँति इसे भी सीखा जाता है और 
सतत अभ्यास से इसमें प्रवीणता आती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं में 
साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी 
साधन की आवश्यकता होती है। साधन का दूसरा नाम अभ्यास है, कला 
की साधना अन्ततः आदत बन जाती है। शुद्ध एवं शिष्ट बोलने वाले व्यक्ति 
को स्कूल में पढ़े व्याकरण के नियम याद न हों, लेकिन बोलते वक्त स्वत: 
उसके मुख से स्वत: ही व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा ही निकलेगी। 


3.]] भाषा के कार्य एवं महत्त्व 


भाषा के प्रमुख कार्य एवं महत्त्व निम्न हैं 
]. इच्छाओं और आवश्यकताओं की सन्तुष्टि भाषा व्यक्ति को अपनी 
आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने 
की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी 
आवश्यकताओं को समझकर तत्सम्बन्धी समाधान प्रदान करता है। 

. विचार-विनिमय के सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में बालक 
जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। 
यह भाषा वह स्वाभाविक रूप से एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसे 
सीखने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। यह 

बालक के विचार-विनिमय में सहायक सिद्ध होती है। 

3. सामाजिक सम्बन्ध के लिए भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के 

साथ आपसी ताल-मेल विकसित कर पाता है। भाषा के जरिए अपने विचारों 

को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अन्तर्मुखी 
बालक समाज से कम अन्त:क्रिया करते हैं इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक 
विकास नहीं होता। 

4. ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में भाषा के माध्यम से ही एक 

पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को 
सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन, आत्मा और 
विश्व को पहचानने संबंधी ज्ञान की क्षमता प्राप्त करते हैं। 

. सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्त्व बालक समाज के लोगों के साथ 
किस तरह बात करता है एवं कैसे बोलता है इन सभी प्रश्नों के उत्तर के 
माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। 

6. व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक 
है। व्यक्ति अपने आन्तरिक भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है 
तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अन्दर छिपी अनन्त शक्ति प्रकट होती 
है। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने तथा अनेक 
भाषाएँ बोलने में समर्थता विकसित व्यक्ति के ही लक्षण हैं। अतएव किसी 
व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास भी 
उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा। 

. शैक्षिक उपलब्धि के लिए आवश्यक भाषा का सम्बन्ध बौद्धिक क्षमता 
से है। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में 
सक्षम नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त 
नहीं है। 
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8. दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए जिन बच्चों की भाषा ।0. व्यक्तित्व फुर्तीले, चुस्त और बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का भाषा 


प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है। वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज विकास अन्तर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी और 

के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। लोग उन्हीं को अधिक महत्त्व देते हैं बेहतर होता है। 

जिनका भाषा-व्यवहार प्रभावपूर्ण होता है। 2.. प्रशिक्षण विधि प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती 
9. साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने में किसी है। भाषा के बारे में यदि सैद्धान्तिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका 

भी प्रांत या देश की संस्कृति, साहित्य एवं कला को वहाँ की भाषा प्रयोग व्यावहारिक रूप से न किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति 

जीवित बनाए रखती है। भाषा के द्वारा हम अपने समाज के कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। 


आचार-व्यवहार तथा अपनी विशिष्ट जीवन-शैली से अवगत होते हैं 


और भाषा के द्वारा ही हम नवीन अविष्कारों के आधार पर एक नवीन 3.],3 भाषा विकास में सुनने की भूमिका 


सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं। भाषा के विकास में सुनने की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है 


. श्रवण कौशल बच्चों में भाषायी कौशलों के विकास क्रम में सर्वप्रथम 


3 he ७० १ ha 

3.].2 भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक श्रवण कौशल का विकास होता है। श्रवण का अर्थ है-सुनना एवं कौशल 

भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं का अर्थ है-निपुणता ग्राप्त करना। इस प्रकार श्रवण कौशल से अभिप्राय 
. स्वास्थ्य जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा के है विद्यार्थियों में दूसरों के विचारों को भली-भाँति सुनकर उनका अर्थ 


विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना। श्रवण कौशल अन्य भाषायी 


बच्चों रजत कौशलों के विकास का आधार है, क्योंकि सुनना भाषा के विकास का 
- बुद्धि हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है पहला चरण होता है और इसके अभाव में अन्य कौशलों का समुचित 
उनका भाषायी विकास अपेक्षाकृत निम्न बौद्धिक क्षमता वालों से अच्छा विकास होना कठिन है। 


होता है। टरमैन, फिशर एवं यम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि वाले 
बालकों का उच्चारण और शब्द भण्डार अधिक होता है। 

. सामाजिक-आर्थिक स्थिति बालकों का सामाजिक-आर्थिक स्तर भी 
भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में 
पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में 
पढ़ने वाले बालकों से सामान्यत: कम होती है। 


पड 


[७] 


. शुद्ध उच्चारण करने में सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इसके माध्यम 
से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने 
के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण सम्बन्धी 
अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप 
उसके भाषा सम्बन्धी कौशल में सुधार होता है। 


. शब्द भण्डार में वृद्धि सुनने की प्रक्रिया से बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि 


a] 


w 


4. लिंगीय भिन्नता सामान्यतः बालिकाएँ, बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होती है, जिसके माध्यम से उसके भाषा विकास में वृद्धि होती है। 
उच्चारण करती हैं, किन्तु ऐसा ग्रत्येक मामले में नहीं होता है। 4. महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में बालक लोगों द्वारा कही गई बातों 

5. परिवार का आकार छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े एवं रेडियो, ऑडियो जैसे उपकरणों को सुनकर समाज, सामाजिक 
परिवारों की तुलना में अच्छा होता है, क्योंकि छोटे परिवारों में माता-पिता व्यवहार, जीवन आदि से सम्बन्धित उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त करता है। 
अपने बच्चे के प्रशिक्षण के दौरान उनसे वार्तालाप करने के कारण उन 5. दूसरों की अभिवृत्तियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है, 
पर अधिक ध्यान देते हैं। जिसके माध्यम से एक बालक दूसरों के भावों, विचारों एवं अनुभवों जैसी 

6. बहुजन्म कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि अभिवृत्तियों को ग्रहण करता है। यही अभिवृत्तियाँ उसमें कोशलों का 
एकसाथ अधिक सन्तानें पैदा होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलम्ब से विकास करती हैं। 
होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक-दूसरे का अनुकरण करते हैं 6, ध्वनियों का विभेदीकरण करने में सुनना, ध्वनियों के विभेदीकरण 
और दोनों ही अपरिपक्व भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की 
एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी ध्वनियों के मध्य अन्तर करना सीखता है, जिससे उसके श्रवण कौशल के 
वैसा ही उच्चारण करेगा। साथ ही वाचन, लेखन एवं पठन की कोशलों का विकास होता है। 


7. द्वि-भाषावाद द्वि-भाषी परिवार भी बालक के भाषायी विकास को . 
प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि पिता हिन्दी बोलने वाला और 3,].4 भाषा विकास में बोलने की भूमिका 
माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो तो ऐसे में बच्चों का भाषा विकास में 
प्रभावित होता है वे भ्रमित हो जाते हैं कि कौन-सी भाषा सीखें? भाषा के विकास में बोलने की भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका है 
8. परिपक्वता परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों प वाचिक कौशल (59०० 975) भाषिक कौशलों में वाचिक कौशल से 
नियन्त्रण होना। बोलने में जिह्व, गला, तालु, होंठ, दाँत तथा स्वर यन्त्र अभिप्राय विद्यार्थियों द्वारा मौखिक रूप से अर्थात्‌ बोलकर अपने भावों को 
आदि सहायक होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी अभिव्यक्त करने से है। वाचिक या मौखिक कौशल द्वारा व्यक्ति अपने 
वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है विचारी एवं भानो को अभिव्यक्त करने के साथ हो लोगों से संवाद स्थापित 
तो नियन्त्रण होता है और आभन्यवितं एवं प्रभावी होती करता है। मौखिक कौशल में दक्षता विद्यार्थी में आत्मविश्वास का संचार 
ठ भाषा पर नियन्त्रण होता है और अभिव्यक्ति स्पष्ट एवं प्र करती है। 
वेगात के संचेगो बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक 
$; rn mun ni eu से दमन कर बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से छात्रों में सुनकर प्राप्त किए 
गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से एक 


न 


अध्याय 3 भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका 269 


शिक्षक बच्चों में भाषा सम्बन्धी त्रुटियों की जाँच करता है तथा इसके कौशल विकसित नहीं होगा तो इस स्थिति में उसके सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो 
द्वारा वह कक्षा-कक्ष में हुई शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। जाती है। 


बच्चों के संकोच को समाप्त करने में सहायक बोलना एक ऐसी भाषा-प्रबाह को कुशल बनाने में सहायक सहायक बोलना भाषा विकास की 
प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से भाषा शिक्षण के अन्तर्गत बच्चों में पैदा प्रक्रिया का वह साधन है, जिसके माध्यम से बालक अपने भाषा प्रवाह में प्रवीणता 
होने वाली झिझक को दूर किया जा सकता है। कक्षा-कक्ष में शिक्षण तथा कुशलता का विकास कर सकता है। इसके माध्यम से उसके भाषा के विकास 
प्रक्रिया के दौरान कुछ बच्चे बड़ी ही सहज मुद्रा में अधिगम प्राप्त करते में कुशलता आती है तथा साथ ही भाषा पर उसकी दक्षता और मजबूत होती जाती 
हैं, परन्तु जब शिक्षक उनसे कुछ पूछता है तो वे मौन धारण कर लेते है। 


हैं। 'बोलना' बच्चों में इस प्रकार के संकोच को समाप्त कर विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में सहायक भाषा 
भाषा-विकास में सहायता करता है। विकास में बोलने का विशेष महत्त्व है। बालक की बोलने की क्षमता ही उसे 
भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सहायक बोलने के विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रमों; जैसे--भाषण, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, 


माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता अन्त्याक्षरी आदि में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रेरित करती है, जो उसके भाषा 
है, जिससे कि उसमें भाषा का विकास होता है। यदि उसमें बोलने का विकास में सहायक सिद्ध होती है। 


4 अभ्यास प्रश्न 


१. भाषा प्रयोग की कुशलता सम्भव है 7. दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का १) भाषण कौशल (2) लेखन कौशल 
¶) केवल साहित्य पढ़ने से सर्वाधिक प्रयोग करता हे? 3) वाचन कौशल (4) श्रवण कौशल 
2) भाषा की पाठ्य-पुस्तक पढने से ¶) लेखन एवं भाषा कौशल 43. ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है 
3) अधिक-से-अधिक भाषा प्रयोग से 2) श्रवण एवं पठन कौशल १) श्रवण कौशल (2) भाषण 
4) केवल भाषा सुनने से 3) श्रवण एवं सखन र 3) वाद-विवाद करना (4) वाचन कौशल 
2. भाषा एक ““ विषय है। 4) वाचन एवं लेखन कौशल कावा है 
) सैद्धान्तिक (2) व्यावहारिक 8. सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है te TE कै pl कौशल है 
3) नीरस (4) चुनौतीपूर्ण ।) पढ़ने में आनन्द की अनुभूति करना Rs और के रा 
3. भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में कौन-सा 2) बच्चों में पढ़ने सम्बन्धी झिझक को समाप्त बता और वाचन 
कथन उचित नहीं है? हा 4) श्रवण और पठन 
कंटोरता सी व्याक्ेरेणिक नियमों की 3) बोल-बोलकर पढ़ना 
Rl 22 णिक नियमों का 4) द्रुत गति से वाचन करना 45. भाषायी विकास को प्रभावित नहीं करता है 
2) भाषाएँ एक-दूसरे के सान्निध्य मे 9. इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक !) संकोच (2) व्यक्तित्व 
फलती-फूलती हैं। अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? 3) बुद्धि i 
SN ।) वादःविवाद प्रतियोगिता 
4) भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा, बा में 
उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। ' अन्त्याक्षारी विगत वर्षो में पूछे गए प्रश्न 
4. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य कविता जि 6. कहानियाँ बच्चों के भाषा-विकास में किस 
नहीं है? 0. सुनना कौशल में शामिल है प्रकार सहायक हैं? [0 उ 2072] 
) वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की 7) दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और (7) ये बच्चों की कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता और 
तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। प्रतिक्रिया चिन्तन को बढ़ावा देती हैं 
2) भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित सम्बन्ध 2) प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का (2) ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं 
नहीं होता है। विकास। (3) बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में 
3) विश्व की सभी हक थोड़े से फेरबदल से 3) शान्तिपूर्वक सुनना। मदद करती हैं 
एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती हैं। 4) सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। (4) ये पाठ्य-पुस्तक का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं 
pid क 4. 'सुनना-बोलना' कौशलों के विकास के 47. कहानी-कथन के उद्देश्यों में कौन-सा पक्ष 
5. सृजनात्मकता का विकास करने में कौन-सा लिए सर्वोत्तम विधि कौन-सी हो सकती है? शामिल नहीं है? (on Noein) 
सहायक नहीं है? ।) कहानी कहना और उस पर बच्चों की 4) सृजनात्मकता का विकास 
7) कविता पूरी करना प्रतिक्रिया जानना। 2) भाषा के लिखित रूप से परिचय 
2) चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन २) कविता याद करवाकर बुलवाना। 3) शब्द-भण्डार का विकास 
3) प्रश्नों के उत्तर देना 3) कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद 4) कल्पनाशीलता का विकास 
जा ला कक कक Pn 48. भाषा एक औजार है, जिसका उपयोग करते 
6. जो बच्चे सुन नहीं सकते 4) अन्त्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। E है i ’ FT 
१) वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं। 42. विकास ने आपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग जम हि व कक po Ri 
2) उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को 9 जिन्दगी को Es लिए 
3 र Mane | PR सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का 3) जिन्दगी से जुड़ने के लिए 
2000 प्रयोग कर रहा है? 4) उपर्युक्त सभी 
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I9. 


20. 


किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा 

विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? 

[CTET July 203] 

() शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना 

(2) एकल परिवार, जहाँ माता-पिता मानक 
भाषा का प्रयोग करते हैं 

(3) संयुक्त परिवार, जहाँ परिवार के सभी 
सदस्य बच्चों के साथ निरन्तर अन्तःक्रिया 
करते हैं 

(4) आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा, जहाँ 
भाषा-प्रयोगशाला का निरन्तर प्रयोग होता है 


प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती 
भाषा-विकास में सर्वाधिक योगदान दे 
सकते/सकती है/हैं [CTET Feb 2074] 
(!) टीवी पर देखे जाने वाले पन्द्रह मिनट के 
कार्टून कार्यक्रम 
(2) गृहकार्य पर व्यय किए जाने वाले तीस मिनट 
(3) एफ एम पर पन्द्रह मिनट सुने जाने वाले 
समाचार 
(4) परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण 
बातचीत 


2. 


22. 


23. 


CTE सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


आपके विचार से भाषा शिक्षण के सन्दर्भ में 


सबसे कम महत्त्वपूर्ण है 
[CTET Sept 2024] 
भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नजरिया 


4) किसी भाषा विशेष का साहित्य 


« 


प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा 
शिक्षा है।' इस कथन का निहितार्थ यह है 
कि [CTET Sept 204] 
(†) बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए 
(2) बच्चों के भाषा-विकास पर विशेष ध्यान दिया 

जाए 
(3) बच्चों को अनेक भाषाएँ सिखाना अनिवार्य है 
(4) बच्चों को मानक भाषाएँ सिखाई जाएँ 
भाषा की कक्षाओं में लोकतान्त्रिकता बनाए 
रखने के लिए क्या जरूरी है? 

[CTET Sept 205] 

() स्वतन्त्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना 
(2) राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना 


24. 


(3) बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना 
(4) लोकतन्त्र पर निबन्ध पढ़ाना-लिखवाना 


बच्चों के भाषा विकास के लिए 
निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा 
सर्वोत्तम होगी? [CTET Feb 2026] 
(१) ऐसे अभिभावक जो तरह-तरह की श्रव्य सी डी 
लाकर सुनाते हों 
(2) ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र 
जानकारी दे सके 
(3) घर का ऐसा परिवेश, जहाँ मानक भाषा बोली 
जाती हो 
(4) घर तथा पास-पड़ोस का ऐसा परिवेश, जहाँ 
बोलने-सुनने के बहुत-से अवसर सुलभ हों 


उत्तरमाला 

. (3) 2. (2) 3. () 4. (3) 5. (3) 
6. (4) 7. (3) 8. (2) 9. (4) 40. () 
Ii. (f) 42. (3) ॥3. (0) ॥4. (3) 5. (4) 
6. (0) 7, (2) 8. (4) ॥9. (3) 20. (4) 
2I. (4) 22. (2) 23. (॥) 24. (4) 


4 अध्याय 4 


भाषा अधिगम में 
व्याकरण की भूमिका 


Role of Grammar in 
Language Learning 


CTET परीक्षा के विगत वर्षो के प्रश्‍न-पत्रों का विश्लेषण करने से 


यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2077 में 7 प्रश्न, वर्ष 


2074 में 7 प्रश्‍न, वर्ष 2075 में 2 प्रश्‍न तथा वर्ष 2076 में 4 प्रश्‍न 
पूछे गए हैं। CTE? परीक्षा में मुख्यतया व्याकरण शिक्षण की 


विधियों, आवश्यकता एवं उद्देश्य से संबंधित प्रश्‍न पूछे जाते हैं। 


4] भाषा एवं व्याकरण 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसने विचारों के आदान-प्रदान के लिए कुछ 
सार्थक ध्वनि-प्रतीकों को अपनाया, ये ध्वनि प्रतीक ही भाषा कहलाए। भाषा 
व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है। इसका प्रयोग वह अपनी सुविधा के 
अनुसार करता है। लगातार प्रयोग होते रहने के कारण वह स्थिर नहीं रहती, 
बल्कि परिवर्तनशील बनी रहती है। व्यक्ति विशेष का प्रभाव भी उस पर 
पड़ता दिखाई देता है। भाषा सदा ही विकासोन्मुख और अर्जनशील रही है। 
विकास का नाम ही परिवर्तन है और यह कभी वृद्धि के रूप में तो कभी हास 
के रूप में दिखाई देता है। 


भाषा के इस बनते-बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या 
इसकी एकरूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इन्हीं 
नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी जाती है अर्थात्‌ व्याकरण वह शास्त्र है, 
जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान 
करवाता है। 
महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कह कर परिभाषित 
किया है। 
डॉ. स्वीट के अनुसार, “व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण अथवा 
उसका शरीर विज्ञान है।'” 
डॉ. जैगर के अनुसार, “प्रचलित भाषा सम्बन्धी नियमों की व्याख्या ही 
व्याकरण है।'” 


° कामता प्रसाद गुरु ने भी व्याकरण के विषय में लिखा है, जिस शास्त्र में 
शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग में नियमों का निरूपण होता है, उसे 
व्याकरण कहते हैं। 


4.] भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका 


भाषा परिवर्तनशील है, विकासशील है। व्याकरण उसके इस विकास पर 
नियन्त्रण का कार्य करती है। व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से 
बचाती है। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से 
बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। 

व्याकरण भाषा का सहचर है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है पर भाषा 
को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होता 
है। भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए व्याकरण को जानना 
आवश्यक होता है। 

व्याकरण के बिना कोई भी भाषा-शिक्षण अधूरा है। व्याकरण के सम्पूर्ण 
ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना और लिखना सम्भव नहीं है। जिस प्रकार 
किसी शासन को सुचारु रूप से चलाने हेतु पर्याप्त नियमों का होना 
आवश्यक है, बिना नियमों के सत्ता में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो 
सकती है उसी प्रकार भाषा में व्याकरण के बिना अराजकता की स्थिति 
उत्पन्न हो सकती है। अतः भाषा को विकृति से बचाने, उसके शुद्ध रूप 
को सुरक्षित रखने के लिए तथा भाषा में स्थायित्व लाने के लिए भाषा में 
व्याकरण की आवश्यकता है। 

विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के 
नियमों से परिचित होना आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण द्वारा ही 
भाषा की आशुद्धियों को पहचाना जा सकता है। 


4.].2 व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य 

व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं 

° छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। 

भाषा सम्बन्धी नियमों से अवगत कराकर छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग 
करना सिखाना। 

व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचनात्मकता तथा सर्जनात्मकता का विकास। 
छात्रों को ध्वनियों, ध्वनियों के मध्य के सूक्ष्म अन्तर, शब्द-योजना, शब्द 
शक्तियों एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना। 

छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिह्लों का शुद्ध प्रयोग आदि का 
ज्ञान कराना। छात्रों को शब्द-सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का 
प्रसंगानुकूल अर्थ निकालन और स्वराघात एवं बलाघात के अनुसार अर्थ 
बोध कराने के योग्य बनाना। 

छात्रों में भाषा के गुण-दोष परखने की रुचि उत्पन्न कराना। 

भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त कराना। 

नवीन भाषा को सीखने में सहायता करना। 

भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यावहारिक ज्ञान कराना। 

भाषिक तत्त्वों की संरचनाओं का ज्ञान प्रदान करना। 

चारों कौशल, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनने का विकास करना। 
भाषा की अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता का विकास करना। 
° मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा सिखाना। 
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व्याकरण के अंग 
° भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस 
आधार पर व्याकरण के तीन अंग होते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। 
« वर्ण विचार के अन्तर्गत वर्णो से सम्बन्धित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा 
उनके मेल से शाब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। 
« शब्द विचार के अन्तर्गत शब्द से सम्बन्धित उसके भेद, उत्पत्ति तथा रचना आदि का 
विवरण होता है। 
° वाक्य विचार के अन्तर्गत वाक्य से सम्बन्धित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, 
रचना, अवयव तथा शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी दी जाती है। 


4.१.3 व्याकरण की शिक्षण विधियाँ 
निगमन विधि 


व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं 

° निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इस विधि में विद्यार्थियों को 
सर्वप्रथम व्याकरण के नियम कण्ठस्थ अथवा याद करवाए जाते हैं, तदुपरान्त 
उदाहरण देकर उनका व्यावहारिक प्रयोग करना सिखाया जाता है। 

* सूत्र विधि में अध्यापक छात्रों को व्याकरण संबंधी कुछ सूत्र बता देते हैं और 
शिक्षार्थी उन्हें समझे बिना ही कण्ठस्थ कर लेते हैं। 

° पुस्तक विधि यह सूत्र विधि का ही परिवर्धित रूप है। इस विधि में नियमों 
का ज्ञान कराने हेतु छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है। छात्र उसमें 
से नियमों को याद कर लेते हैं। 

° अधिकांश विद्वान्‌ निगमन विधि को अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर मानते हैं 
क्योंकि इस विधि में नियम केवल याद करवाए जाते हैं। इस प्रणाली में 
a और नियमीकरण का अवसर नहीं मिलता। अतः यह विधि 
त्याज्य है। 


आगमन विधि 
इस विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धान्तों तक 
पहुँचते हैं। आगमन विधि में चार पदों का अनुसरण करके छात्र व्याकरण के 
नियम व उपनियम स्वयं सीखते हैं। 
आगमन विधि के चार पद 
2. उदाहरण सर्वप्रथम बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत 
किए, जाते हैं। 
2. निरीक्षण छात्र इन उदाहरणों को देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और 
इनमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। 
3. सामान्यीकरण इस समानता को वे नियम का रूप देते हैं। 
4. परीक्षण निकाले गए नियमों की सत्यता हेतु अध्यायक उनका परीक्षण 
करते हैं। 
यह विधि सरस, रुचिकर व ग्राह्य है, क्योंकि इस प्रणाली में छात्रों को स्वयं 
करके सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है, इस 
प्रकार सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। अतः इस प्रणाली में कुछ शिक्षण सूत्रों 
से आज्ञात”, “मूर्त से अमूर्त' 'सरल से कठिन” आदि का पालन किया जाता 
। 
भाषा संसर्ग विधि 


यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा पर 
अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियाँ पढ़ाई जाती हैं, जिससे छात्र 


CTE सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन यह विधि अपने आप 

में पूर्ण नहीं है। 

इसमें हमें निम्नलिखित चार तथ्यों (बातों) को ध्यान में रखना पड़ता है 

2. इस विधि से केवल व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। 
नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें आगमन विधि का ही सहारा 
लेना पड़ता है। 

. इस विधि से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने में अधिक समय लगेगा। 

. शुद्ध एवं आशुद्ध विवेचन करने का कोई आधार न होने के कारण 
शुद्धता में कमी स्वाभाविक होगी। 

. बिना विवेचन के आत्मविश्वास नहीं होगा और आत्मविश्वास के 
अभाव में भाषा पर अधिकार करने की कल्पना सार्थक नहीं। अतः 
व्याकरण शिक्षण की यह विधि अपने आप में पूर्ण न होने के कारण 
इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। 


प्रयोग विधि 


इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण 
निकलवाए जाते हैं तत्पश्चात्‌ उसका अभ्यास कराया जाता है, जिसमें शिक्षण 
के दौरान इन सौपानों का प्रयोग किया जाता है--तुलना एवं विश्लेषण, 
नियमीकरण एवं निष्कर्ष, प्रयोग और अभ्यास। 


सह-सम्बन्ध विधि 

इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि 
के समय किया जाता है। यह व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक्‌ विधि नहीं 
है, बल्कि इसमें गद्य रचना के अभ्यास के दौरान आए व्याकरण के 
नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। 


प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि 


यह विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का 
अनुकरण करने के अवसर प्रदान करती है। ऐसे लेखक जिनका भाषा पर 
पूर्णाधिकार है, उनसे बालकों को वार्तालाप के अवसर प्रदान किए जाते 
हैं, प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त है। 


समवाय विधि 


इस विधि के प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतन्त्र रूप 
से न देकर विद्यार्थियों को साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएँ 
पढ़ाई जाएँ। इसके अन्तर्गत मौखिक एवं लिखित कार्य कराते समय, गद्य 
की पुस्तक पढ़ाते समय, रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से 
व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है, 
लॉर्ड मैकाले के अनुसार “बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है, 
जिसका व्याकरण वह नहीं जानता।” यह विधि उच्च कक्षाओं के 
अनुरूप है। 


खेल विधि 


इस विधि में शिक्षक, विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराने 
के लिए किसी खेल का चयन करके पाठ की आवश्यकतानुसार नियमों 
का निर्धारण करते हैं। इस प्रणाली द्वारा व्याकरण सिखाने से व्याकरण की 
नीरसता छात्रों के मार्ग में बाधक नहीं बनती। विद्यार्थी खेल-खेल में 
शब्द-भेद, लिंग भेद, वचन आदि व्याकरण के नियमों को सहजता से सीख 
लेते हैं। 
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अध्याय 4 भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका 


व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि 

इसमें भाषा शिक्षक द्वारा रोचक व आकर्षक विधि का प्रयोग करते हुए 
ध्वनि, वर्तनी, वचन, शब्द, लिंग, क्रिया, काल आदि से सम्बन्धित 
विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके सोपान हैं 
उदाहरण, प्रश्नोत्तर, नियमीकरण। 

विश्लेषणात्मक विधि 

इस विधि में शिक्षक आगमन विधि की तरह विद्यार्थियों को व्याकरण 
पढ़ाते हुए पहले उदाहरण देते हैं फिर उन पर विचार-विमर्श करके 
छात्रों से नियम निकलवाए जाते हैं। इन नियमों पर निगमन विधि की 
भाँति विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, तदुपरान्त विद्यार्थी 
परीक्षण के लिए नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। इस विधि द्वारा 
छात्रों में व्याकरण के नियमों को जानने के प्रति रुचि उत्पन्न होने के 
कारण इसे व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। 


4..4 व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया 

व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित सोपानों को प्रयुक्त करना 
अनिवार्य है 

पूर्वज्ञान विद्यार्थी को सर्वनाम पढ़ाने हेतु संज्ञा शब्द का पूर्व ज्ञान होना 
चाहिए। 

प्रस्तावना पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास कराया जाता है। 
उद्देश्य कथन समस्यात्मक प्रश्‍न को मुख्य प्रकरण से सम्बन्धित 


करते हुए, उद्देश्य कथन बोले जाते हैं, जो संक्षिप्त व सारगर्भित होते 
हैं। 


4.5 व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के 
उपाय 


बोलचाल और लिखित भाषा में जिन नियमों का प्रयोग होता है, उन्हें 

व्यावहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है, इन्हीं नियमों का सूक्ष्म 

विवेचन नियमित व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शिक्षण को सरस 

एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं 

* व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। प्रारम्भिक 
कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण की व्यावहारिक शिक्षा दी जाए। 
व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा-संसर्ग विधि से दी जाए। 

° बच्चों के भाषा सम्बन्धी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने 
उत्तरोत्तर कठिन रचनाएँ प्रस्तुत की जाएँ। 
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* व्याकरण शिक्षण को दृश्य-श्रव्य व शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग से रोचक 
बनाया जाए। छात्रों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। 

° छात्रों को नियम व परिभाषाएँ कण्ठस्थ कराने की अपेक्षा व्याकरण का व्यावहारिक 
ज्ञान प्रदान किया जाए। 

° बच्चों को सिखाए गए नियमों का अभ्यास कराने के लिए रोचक एवं भिन्न-भिन्न 
प्रकार के अभ्यास कराए जाएँ, जैसे 


- रिक्त स्थान को पूर्ति - वाक्य निर्माण 
- वचन परिवर्तन - लिंग परिवर्तन 
- पर्यायवाची शब्द - विलोम शब्द 


उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक व्याकरण शिक्षण को सरल एवं 
सरस बना सकता है। 


4.2 सम्प्रेषण कौशल के विकास में 
व्याकरण का महत्त्व 


सम्प्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्त्व निम्न है 

° व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक है। 

° व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में सहायक है। यह बालकों की 
अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक है। 

+ यह बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायक है। यह बालकों 
में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है, जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का 
उत्तर प्रवाहपूर्ण तरीके से दे सकें। 

° यह बालकों को साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में सहायक है। 

° यह बच्चों में भाषण सम्बन्धी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक है। 
लोकोक्तियों व मुहावरों के प्रयोग द्वारा भाषा का प्रभावी प्रयोग में सहायक है। 

लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्त्व निम्न हैं 

* यह बच्चों को पढ़ी या सुनी हुई बातों को शुद्ध-वर्तनी तथा विराम-चिह्नों का सही 
प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। 

° यह बच्चों के लेखन में संज्ञा,सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम 
और तदभव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में 
सहायक है। यह बच्चों में विभिन्न सन्दर्भ में शब्दों की समझ पैदा करने में 
सहायक है। 

° यह बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके 
लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। 

* यह बच्चों को लेखन क्रिया में गद्य-पद्य में अन्तर समझाकर उनके लेखन कौशल 
का विकास करने में सहायक है। 


अभ्यास प्रश्न 


t. 


झा 


« निगमन विधि है 


छात्र व्याकरण के माध्यम से 
करना सीखते हैं। 

7) ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण 

2) विराम-चिह्लों का शुद्ध प्रयोग 
3) भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध 
प्रयोग 
4) ध्वनियों में सूक्ष्म अन्तर 
भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण 
पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा 


7) बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना 
2) बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना 
3) बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना 

4) भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना 


¶) नियम बताकर उदाहरण देना 
2) उदाहरण देकर नियम समझाना 
3) भाषा का अनुकरण करने की विधि 
4) बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना 


, पाँचवीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को 


व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की 
पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के 
लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? 


(।) आगमन विधि (2) भाषा संसर्ग विधि 
(4) सह-सम्बन्ध विधि 


विधि 


(3) समवाय विधि 


आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में 
कौन-सा/से शिक्षण सूत्र कार्य करता/करते 
है/हैं? 
।) मूर्त से अमूर्त की ओर 

2) कठिन से सरल की ओर 
3) ज्ञात से अज्ञात की ओर 
4) ।और 3 


„ व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का 


उद्देश्य नहीं होता 

१) छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर 
सके 

छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अन्तर कर सके 
3) छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके 

4) छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके 


मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना 
7) व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है 

2) हिन्दी भाषा-शिक्षण का सबसे महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य है 

भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है 

4) केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है 


2 


७2 


. उसने पढ़ा।', उसने खाया।' और उसने 


चीखा।' जैसे भाषा-प्रयोग दशति हैं 
() नियम का उल्लंघन 

(2) सन्दर्भ की समझ न होना 

(3) नियम कण्ठस्थ न होना 
( 


4) नियमों का अति सामान्यीकरण 


9. 


0 


. 


2. 


3. 


व्याकरण शिक्षण के सन्दर्भ में कौन-सा 

कथन सही है? 

(१) व्याकरण शिक्षण के लिए समय-सारणी में 
अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए 

(2) भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा-नियमों को ही 
महत्त्व देना चाहिए 

(3) बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के 
आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की 
क्षमता रखते हैं 

(4) व्याकरण शिक्षण अत्यन्त आवश्यक है 

व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर 

बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा 

उपाय नहीं किया जा सकता? 

() व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल 
बनाना 

(2) व्यावहारिक व्याकरण 
विधि से देना 

(3) छात्रों को नियम व परिभाषाएँ रटने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाना 

(4) व्याकरण शिक्षण को दृश्य-श्रव्य सामग्री के 
प्रयोग से रोचक बनाया जाए 

स्कूलों में प्राय: व्याकरण शिक्षण नीरस व 

अरुचिकर हो जाता हे । इसका कारण क्या है? 

(†) शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान न होना 

(2) अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के 
व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता 

(3) व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक 
प्रणाली का सहारा लिया जाता है 

(4) व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती 

“मैंने चाट खाई और फिर मैं हँसी।' शर्मिला 

का यह भाषा प्रयोग मुख्यत: किस ओर 

संकेत करता है? 

() व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना 

(2) नियमों का अति सामान्यीकरण 

(3) भाषा प्रयोग में असावधानी 

(4) भाषा की समझ न होना 

किस विधि के अन्तर्गत अध्यापक व्याकरण 

विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास 

करता है? 

(॥) प्रत्यक्ष विधि 

(3) प्रासंगिक विधि 


की शिक्षा भाषा संसर्ग 


(2) भाषा संसर्ग विधि 
(4) पाठ्य-पुस्तक विधि 


विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 


4. 


लगभग दो साल के बच्चे तार वाली भाषा 
(टेलीग्राफिक स्पीच) का प्रयोग करते हैं। 
तार वाली भाषा का अर्थ है 

[CTET June 20]] 
।) तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग करना 
2) अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना 
3) संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना 
4) मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, 

विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति 


( 
( 
( 
( 


5. 


6. 


॥7- 


t8 


I9. 


20. 
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विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 
[CTET Sept 204] 
व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती 
व्याकरण की पूर्ण समझ होती है 
व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती 
व्याकरण की सचेत समझ होती है 
अक्षर-बोध को विधि नहीं 
[CTET Feb 2025] 
(2) प्रत्यक्ष विधि 
3 (4) शब्द विधि 
प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका “संज्ञा' 
पढ़ाते समय पहले “संज्ञा' की परिभाषा 
बताती है। उसके बाद उससे सम्बन्धित 
उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण 
शिक्षण की कौन-सी विधि अपनाती है? 
[CTET Feb 2075] 
(॥) प्रत्यक्ष विधि (2) सूत्र विधि 
(3) आगमन विधि (4) निगमन विधि 
साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि 
बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए, जब 
उन्हें वर्णो की पहचान हो जाए। यह विचार 


A BONS 


20 


पूरी तरह से [CTET Feb 206] 
(7) अवैज्ञानिक है (2) सही एवं स्वीकार्य है 
3) वैज्ञानिक है 


4) बाल स्वभाव के अनुकूल है 
पढ़ना सीखने का वास्तव में, सबसे अच्छा 
तरीका यह है कि बच्चे [CTET 7७७ 206] 
(१) बारहखड़ी अच्छी तरह से याद करें 

(2) बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें 

(3) चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें 

(4) सबसे पहले वर्णो की पहचान करना सीखें 


सन्दर्भ में व्याकरण” का शैक्षिक निहितार्थ 
हें [CTET Sept 206] 
(7) व्याकरण पाठ के सन्दर्भ में सिखाया जाता है 
(2) पाठ के सन्दर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है 
(3) व्याकरण और सन्दर्भ दोनों अलग हैं 
(4) व्याकरण का सन्दर्भ पाठ्य-पुस्तक में ही होता है 
भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्त्व 
है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे 
कम महत्त्वपूर्ण उपयोग कौन-सा होगा? 
[CTET Sept 206] 
) किसी शब्द का अर्थ जानना 
2) किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना 
3) किसी शब्द की सही वर्तनी जानना 
4) अक्षरों/वर्णो का क्रम जानना 


४ 4 


१) किर्स 


( 
( 
( 
( 


उत्तरमाला 

. (3) 2. (4) 3. (0) 4. (2) 5. (4) 
6. (3) 7. (3) 8. (4) 9. (4) ॥0. (3) 
. (3) 42. (2) 3. (3) ॥4. (4) 5. (3) 
6. (2) 7. (4) ॥8. (3) ॥9. (4) 20. () 
2. (4) 


4 अध्याय 5 


भाषायी विविधता 
वाले कक्षा-कक्ष 
की समस्याएं 


Challenges of Teaching Language 


in Diverse Classroom 


CTET परीक्षा के विगत वर्षो के प्रश्‍न-पत्रों का विश्लेषण करने 


से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2077 में 2 प्रश्न, 
वर्ष 2072 में 2 प्रश्न, वर्ष 2073 में 7 प्रश्न, वर्ष 2074 में 3 
प्रश्‍न, वर्ष 2075 में 2 प्रश्‍न तथा वर्ष 2076 में 7 प्रश्‍न पूछा गया 
है। CTE परीक्षा में मुख्यतया बहुभाषिकता का उद्देश्य, 
आवश्यकता, बहुभाषिक कक्षा की समस्याएँ एवं समाधान इत्यादि 
से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। 


5. भाषायी विविधता या बहुभाषिकता 


दो-या-दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलने वाले व्यक्ति को 

बहुभाषी कहते हैं। बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। भारत 

में दूर-दराज स्थित गाँव में तथाकथित एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति एक 
ऐसे शाब्दिक भण्डार को नियन्त्रित करता है, जो उसे कई तरह की 
संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता है। वस्तुत: 
भारतीय भाषिक व सामाजिक भाषिक मैट्रिक्स में भारतीय भाषिक स्वरों की 
बहुलता एक-दूसरे से परस्पर संवाद करती है, जो कई तरह के साझे भाषिक 

व सामाजिक भाषिक विशेषताओं पर खड़ी होती है। 

° भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ सोलह सौ से अधिक भाषाओं की पहचान 
की गई है, जो पाँच विभिन्न भाषा-परिवारों के अन्तर्गत आती हैं। 

° किन्तु केवल 47 भाषाएँ ही स्कूलों में पठन-पाठन के माध्यम के रूप में 
प्रयोग की जाती हैं और इनमें से केवल 22 भाषाओं को ही संविधान द्वारा 
राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इतनी विविधता के बावजूद 
कई भाषिक व सांस्कृतिक तत्त्व भारत को एक ही भाषिक क्षेत्र के रूप 
में बाँधते हैं। 


° बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में 
सम्प्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। अतः हमारी 
शिक्षा-व्यवस्था को इसे दबाने के बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने 
का भरपूर प्रयास करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 
त्रिभाषा-सूत्र लागू किया गया था। 

त्रिभाषा-सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए कड़े नियमों के बजाय 

बहुभाषिकतावाद को बनाए रखने व इसे जीवन्तता प्रदान करने का प्रयास 

किसी भी भाषा-योजना का केन्द्र होना चाहिए। 


5.].। कक्षा-कक्ष में बहुभाषिकता को बढ़ावा 
देने की आवश्यकता 


बहुभाषिकता, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है और यह भारत के 
भाषा-परिदृश्य का एक बिशिष्ट लक्षण भी है। उसका संसाधन के रूप में 
उपयोग करना, उसे कक्षा की कार्य नीति का हिस्सा बनाना तथा शिक्षण 
अधिगम प्रक्रिया में एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना रचनात्मक 
भाषा-शिक्षक का कार्य है। 

° बहुभाषिकता केवल उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग नहीं है, बल्कि 
इससे यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार्य और संरक्षित 
महसूस करे। अलग-अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के 
शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि 
के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। 

बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से यह पता चलता है कि द्वि-भाषी या 
बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिन्तन 
और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है, इसलिए भाषाओं को 
विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 

कक्षा में बिभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी 
माध्यम है। भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक-दूसरे की 
भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान 
करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना 
सीखते हैं। बहुभाषिकता, संज्ञानात्मक विकास व शैक्षणिक सम्प्राप्त के बीच 
सकारात्मक जुड़ाव है तो यह अत्यन्त जरूरी है कि स्कूलों में बहुभाषी 
शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। 


5..2 शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ 


बहुत समय तक यह विश्वास किया जाता रहा है कि द्वि-भाषिकता एवं 

बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक वृद्धि और शैक्षिक सम्प्राप्ति पर नकारात्मक 

प्रभाव पड़ता है, किन्तु पील, गार्डनर और लैम्बर्ट ने अपने अध्ययनों से यह 
सिद्ध किया है कि द्वि-भाषिकता संज्ञानात्मक लचीलेपन व विद्वत उपलब्धि में 
सकारात्मक रिश्ता है। दो भाषा बोलने बाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर 
अच्छा नियन्त्रण रखते हैं, बल्कि अकादमिक स्तर पर भी वे ज्यादा 
रचनात्मकता दिखाते हैं, साथ ही उनमें सामाजिक सहिष्णुता भी अधिक पाई 
जाती है। 

° विविध भाषिक व्यवस्थाओं पर नियन्त्रण रखने वाले छात्र विविध प्रकार को 
एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से जूझने में कुशल होते हैं। 
साथ ही इस बात के प्रमाण मिले हैं कि द्वि-भाषी बच्चों की वैचारिक 
क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। 
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° यू एस.ए. में नेशनल एसोसिएशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन ने 
स्पष्ट किया है कि द्वि-भाषीय शिक्षण के कई फायदे देखने को मिले 
हैं। उदाहरणत: अकादमी उपलब्धि में सुधार, स्कूल छोड़ने वाले 
बच्चों की संख्या में कमी, शिक्षा में सामुदायिक संलग्नता में वृद्धि, 
विद्यार्थियों की अनुपस्थिति में गिरावट और विद्यार्थियों के आत्मसम्मान 
में वृद्धि। 

कक्षा-कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी मातृ भाषाओं का प्रयोग करने से छात्र 
अपने विचारों को सहजता से रख पाते हैं, जिससे शिक्षण-अधिगम 
प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती है। 


बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भण्डार में वृद्धि करती है। 


अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के कारण छात्रों के 
मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों से 
रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता हे। 


5.].3 भाषा विविधता वाली कक्षा में 

भाषा-शिक्षण की चुनौतियाँ 

भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा-शिक्षण की प्रमुख चुनौतियाँ निम्न हैं 

।. क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव भारत बहुभाषिक देश हे। 

यहाँ के लगभग हर क्षेत्र की भाषा में अन्तर है और छात्रों पर क्षेत्रीय 
भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, जो शिक्षण प्रक्रिया को 
बाधित करता है। 

2. बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती 
भाषा-शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की 
चुनौती होती है, क्योंकि यदि बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ 
नहीं बनाया गया; तो बच्चा कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति 
नहीं बन पाएगा। 

. बच्चों में सम्प्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती बच्चों 
में सम्प्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियन्त्रण एवं 
इसमें कुशलता आवश्यक है, किन्तु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से इसमें 
कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। 


०] 


अभ्यास प्रश्न 


१. बहुभाषिकता 


3. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? 


CTF सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


4. छात्रों में भाषायी कौशलों का विकास करने की चुनौती भाषायी 
विविधता के कारण छात्रों को विविध भाषायी कौशलों के अधिगम (सुनने, 
बोलने, पढ़ने ओर लिखने) के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ 
सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भाषायी कौशलों पर भी 
इसका प्रभाव पड़ सकता है। 

. अध्यापक को विभिन्न भाषाओं सम्बन्धी ज्ञान की चुनौती भारत की 
भाषायी विविधता के कारण एक शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान 
होना कठिन है, जो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक 
समस्या के रूप में बनी रहती है। 

. भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव भाषा-शिक्षण की 
एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव 
पाया जाता है, जिस कारण से भाषा-शिक्षण का कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण 
हो जाता है। 


Ot 
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5.।.4 भाषायी विविधता वाली कक्षा में शिक्षण में 

आने वाली समस्याओं का समाधान 

बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को 

अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। 

° भाषा-शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही 
अर्थ में नहीं, बल्कि शिक्षण कार्य की तैयारी के रूप में भी ताकि बहुभाषिक 
कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। 

° बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, 
जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सके। 

* बच्चे प्रारम्भ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए त्रिभाषा 
फॉर्मूला को उसके मूलभाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है, ताकि वह 
बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद के माहौल को बढ़ावा दे। 

° गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में, बच्चे हिन्दी सीखते हैं। हिन्दी प्रदेशों के मामले में, 
बच्चे वह भाषा सीखें जो उस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। 

° बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 
अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। 


4. मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के 


।) भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है 
2) बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है 
3) भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएँ 


(7) संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्वि-भाषिकता को 
बनाए रखना चाहिए, कारण द्वि-भाषिकता और 
विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक 


सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, 
क्योंकि 


(!) मातृभाषा या आस-पास की भाषा में उच्च 


> 


2. क 
I 


2) 
3 


उत्पन्न करती है 
एक अत्यन्त जटिल चुनौती है, जिसका 
समाधान सम्भव नहीं है 

क्षा में मौजूद बहुभाषिकता 

बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए 
हतोत्साहित करती है 
शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है 
भाषा-शिक्षण में बाधक है 
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भाषा-शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त 
हो सकती है 


सम्बन 


(2) भाषा 


गणित 


(3) पढ़ने 


प्रति 


न्ध पाया जाता है 
षा में उच्च-स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना 
णित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और 


उपलब्धि के स्तर का विकास सम्भव नहीं है 


हने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए 


यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे 
पुस्तकालय हों जहाँ बच्चों को अपने पाठ्यक्रम 
के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के 


ति भी प्रेरित किया जा सके 


(4) उपरोक्त सभी 


दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास 
अन्तर्वैयक्तिक संवाद-कुशलता व सैद्धान्तिक- 
स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है 

(2) ऐसा करना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विस्तार के 
दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है 

(3) मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है 

(4) केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के 
संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद-कुशलता को 
बढ़ाया जाता है 


अध्याय 5 भाषायी विविधता वाले कक्षा-कक्ष की समस्याएँ 


5. हिन्दी भाषा की पाठ्य-पुस्तक में लोकगीतों 
को शामिल करने का कौन-सा उद्देश्य 
सबसे कम महत्त्वपूर्ण है? 

(7) लोकगीतों से सम्बद्ध राज्यों की जानकारी देना 

(2) लोकगीतों की रसानुभूति 

(3) लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक 
विशेषताओं से परिचित कराना 

(4) लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित 
होने का अवसर मुहैया कराना 


I0. 


i. 


« एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में 


भाषा सीखने से सम्बन्धित कौन-सा विचार 


उचित है? 


7) व्याकरणिक 


3) अधिक-मे- 


होना चाहिए 
(2) समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए 


क नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग 


-अधिक पुस्तकों का निर्माण किया 


जाना चाहिए 


विकसित 


4) बालकों में भाषा 


हिए 
सीखने की क्षमता बलपूर्वक 
की जानी चाहिए 


एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग 
7) बच्चों को किसी भी भाषा में 
नहीं करने देता 
2) भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है 
3) संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है 


निपुणता प्राप्त 


4) भाषा सीखने में बाधक है 


„ मातृभाषा में शिक्षा से 
१) कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी 
2) शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता 


3) बेहतर परिणाम निकलेंगे 
4) उपरोक्त सभी 


'सरक' बोलते हैं। इसका 
कारण है 
लापरवाही का होना 


- आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी 'सड़क' को 


सबसे सम्भावित 


उनकी मातृभाषा का प्रभाव 


॥| 
2 
3) उन्हें हिन्दी न आना (4) सुनने में समस्या 
बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में 


मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए 


चाहिए 


देने चाहिए 


भाषा-शिक्षक को क्या करना चाहिए? 
डर] 
2) अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना 


3) परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर 


चाहिए 


4) बच्चों को मानक भाषा-प्रयोग के लिए ही कहना 


बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय 
कक्षाओं में भाषा-शिक्षण के लिए अति 


आवश्यक है 


(†) परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का 


निर्माण 


(2) विद्यार्थियों को 'श्रवण व लेखन' कौशलों के 


अधिकाधिक अवसर देना 


(3) विद्यार्थियों को 'भाषण व लेखन' कौशलों के 
अधिकाधिक अवसर देना 

(4) लक्ष्यभाषा के विभिन्न भाषिक तत्त्वों का 
अधिकाधिक अभ्यास 


विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्‍न 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


प्राथमिक स्तर पर नहु-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश 
से भाषा अर्जित करते हुए 

[CTET June 20]] 
(१) लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं 
(2) धीमे-धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास 

करने लगते हैं 

(3) उसे शुद्ध-अशुद्ध रूप में पहचानते हैं 
(4) व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं 


एक समावेशी कक्षा में “भाषा-शिक्षण' की 
समस्या है [CTET June 20] 
(।) उपयुक्त भाषा-परिवेश का निर्माण न हो पाना 
(2) उपयुक्त पाठ्य-सामग्री का अभाव 

(3) विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना 
(4) विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना 


बहुभाषिक कक्षा के सन्दर्भ में आप इनमें से 
किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते 


हैं? 


[CTET Jan 202] 


(!) 'लट्ठ', 'खत' शब्दों के हिन्दी रूप कण्ठस्थ 


कीजिए 
(2) 'स्वतन्त्र' शब्द को दस बार बोलिए 
(3) “सूर्य अस्त हो गया।' वाक्य को 0 बार लिखिए 


(4) हिन्दी 


पाठों में आए 'चिड़िया', 'पुस्तक', "कुआँ" 
को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? बताइए 


बहु-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में 
भाषा-शिक्षक को क्या करना चाहिए? 
[CTET Nov 2022] 


(†) परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर 


देना 


(2) बच्चों को मानक भाषा-प्रयोग के लिए ही कहना 


चाहिए 


(3) मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए 
बल देना चाहिए 


(4) अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही 


एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृहभाषा 


के प्रयोग को 
() कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए 
(2) सम्मान देना चाहिए 

(3) प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए 

(4) अत्यन्त सीमित कर देना चाहिए 


[CTET July 2023] 


"तुम्हरे आस-पास ऐसे कौन-कौन से फूल 
हैं, जिनकी महक बहुत तेज है? उन फूलों 
के नाम अपनी भाषा में लिखो।' हिन्दी 
भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? 
[CTET Feb 2074] 


8. 


I9. 


20. 


2. 


22. 


देना और बहुभाषिकता 


सकते हैं 


277 


(!) पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर 


को पोषित करना 


(2) बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए 
यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख 


(3) बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में 
विस्तृत जानकारी देना 


(4) बच्चों से यह जानना 
नाम जानते हैं? 


कि कितने फूलों के 


प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सम्प्रेषण का 


माध्यम 
भाषा 
क्रियाशील होता है। 
(॥) अंग्रेजी 

(3) प्रदेश की भाषा 


ही होनी 


विद्यालय आने से पूर्व 


होती हैं 


(4) पाँच हजार शब्द होते 


मैं अपनी कक्षा में 


महत्त्व देती हूँ, इसलिए मैं 


() सभी बच्चों को अपनी 


कहने-सुनने की आजादी देती हूँ 
भाषाओं की पुस्तकों का आदर 


(2) भिन्न-भिन्न 
करती हूँ 

(3) बच्चों को कई भाषाओं 
गान करवाती हूँ, 


चाहिए, क्योंकि इसी 


में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले 


[CTET Feb 2024] 
(2) मातृभाषा 
(4) हिन्दी 


बच्चों के पास 
[CTET Feb 2024] 


() पाँच हजार वाक्य होते हैं 
(2) अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएँ 


(3) अपनी भाषा का सम्पूर्ण बाल साहित्य होता है 


हैं 
बहुभाषिकता को 


[CTET Sept 205] 
मातृभाषा में 


की कविताओं का 


(4) श्यामपट्ट पर हिन्दी भाषा के शब्दों के अर्थ 


दो भाषाओं में अवश्य 


बच्चे के व्यक्तित्व-निर्माण में 


महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
() विदेशी भाषा 
(3) मातृभाषा 


लिखती हूँ 


[CTET Sept 2025] 
2) शास्त्रीय भाषा 
4) क्षेत्रीय भाषा 


हिन्दी की कक्षा में प्रायः हिन्दीतर-भाषी 
बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 


[CTET Feb 20.6] 


() उन्हें हिन्दी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता 


(2) अध्यापक उनकी भाषा 


सहजता से स्वीकार नहीं 


सम्बन्धी त्रुटियों को 
करते 


(3) डन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है 
(4) उन्हें तुलनात्मक रूप से हिन्दी बहुत कठिन 


लगती है 
उत्तरमाला 
. (2) 2. (4) 3. (4) 
6. (2) 7. (3) 8. (4) 
4I. () 42. (2) ॥3. () 
46. (2) 7. () ॥8. (2) 
2I. (3) 22. (4) 


4 अध्याय 6 


भाषा कोशल 


Language Skills 


CTET परीक्षा के विगत वर्षो के प्रश्‍न-पत्रों का विश्लेषण करने 
से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2077 में 2 प्रश्‍न, 
2072 में 7 प्रश्‍न, 2073 में 5 प्रश्‍न, 2074 में 2 प्रश्‍न, 2075 में 
7 प्रश्न, वर्ष 2026 में 4 प्रश्‍न पूछे गए हैं। CTE7 परीक्षा में 
छे गए प्रश्न मुख्यतया भाषा piel | उद्देश्य, भाषा 

शल के विकास में सहायक विधियां से संबंधित हैं। 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से सम्प्रेषण 
स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को 
अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता 
है। भाषा से सम्बन्धित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को 
भाषा-कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही 
भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल 
परस्पर एक-दूसरे से अंतःसंबंधित होते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक कौशल का विकास 
किसी न किसी रूप में एक-दूसरे पर निर्भर करता है। 

भाषा कौशल को चार प्रकारों में विभाजित किया गया है 

]. श्रवण कौशल (सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कोशल) 

2. वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल (विचारों को बोलकर व्यक्त 

करने का कौशल) 

3. पठन कौशल (पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल) 

4. लेखन कौशल (विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल) 
भाषा-शिक्षण का सम्बन्ध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएँ प्रदान करना 
मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को उपरोक्त चारों कौशलों में दक्ष 
बनाना है। 
श्रवण एवं पठन कौशल ग्राह्यात्मक कौशल तथा अन्य दोनों वाचिक एवं 
लेखन कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल कहे जाते हैं। 


5.] श्रवण कौशल का अर्थ 


° श्रवण कौशल का सम्बन्ध 'कर्ण' अर्थात्‌ कानों से है। श्रवण शब्द का अर्थ 
सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, 
भाषण, वाद-विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है 
और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। 


° यदि छात्र की श्रवण-इन्द्रियों में दोष है, तो वह न भाषा के वाचिक कौशल 
को सीख सकता है और न ही बोलकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर 
सकता है। अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बालक 
सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है। 

श्रवण कौशल शिक्षण का महत्त्व निम्न हैं 

° बच्चा जन्मोपरान्त ही सुनने लग जाता है। ये ध्वनियाँ उसके मन-मस्तिष्क 
पर अंकित हो जाती हैं और बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। 
अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अन्तर को 
समझ पाता है। 

° श्रवण-कौशल ही अन्य भाषायी कौशलों को विकसित करने का प्रमुख 
आधार बनता है। 

° इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अन्तर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। 

° इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। 

° इससे वाचन कौशल का विकास होता है। 

° इससे लेखन कौशल के विकास में भी सहायता मिलती है। 

° यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। 

श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य निम्न हैं 

° श्रुत सामग्री को भली-भाँति समझकर/सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता 
का विकास करना। छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। 

* छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित 
करना। 

* श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। 

° धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। 

* ग्रहणशीलता की मन:स्थिति बनाए रखना। शब्दों, मुहावरों व उक्तियों का 
प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना। 

° किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोगपूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। 

° श्रुत सामग्री के विषय में महत्त्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों भावों एवं तथ्यों 
का चयन करने की क्षमता विकसित करना। 

° छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना। 

° छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। 

* स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार-चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करने 
की योग्यता का विकास करना। 

* भावानुभूति कर सकना, भावाभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकना। 

* भावों, विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन कर सकना। 

श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ निम्न हैं 

॥ सस्वर वाचन 

छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्रा 


द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, 
यति, गति, आरोह-अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। 


2. प्रश्नोत्तर विधि 


कक्षा-कक्ष शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर 
छात्रों से प्रश्‍न पूछता है, छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता 
है कि छात्रों ने सुनकर विषय-वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। पठित सामग्री 
के आधार पर प्रश्‍न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएँगे और कक्षा में पढ़ाई 
गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 


अध्याय 6 भाषा कौशल 


3. कहानी कहना व सुनना विधि 

अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों 
से सुनें। इससे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी या नहीं। कहानी 
के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। 


4. श्रुतलेख विधि 

वैसे तो श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परन्तु 
इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। 
श्रुतलेख सुनकर लिखना होता है, जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी 
सामग्री को लिख लेगा, जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के 
बीच-बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाएँगे। 


5. भाषण विधि 

भाषण श्रवण-कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। 
प्रायः यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है किंतु छात्रो 
को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुनें। भाषण 
समाप्ति के उपरान्त उनसे प्रश्‍न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तरों से यह पता 
लग जाता है कि छात्रों ने भाषण ध्यान से सुना है अथवा नहीं 

श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य-श्रवण सहायक सामग्री निम्न हैं 
ग्रामोफोन एवं टेपरिकॉर्डर 

ग्रामोफोन एवं टेपरिकॉर्डर सामान्यतः मनोरंजन के साधन के रूप में 
प्रयुक्त होते हैं, लेकिन श्रवण-कौशल को विकसित करने के लिए 
टेपरिकॉर्डर का प्रयोग रोचक साधन के रूप में किया जा सकता है। यह 
ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए इसे विद्यालय में आसानी से खरीदा जा 
सकता है। इसके द्वारा कविता, कहानी, महान्‌ पुरुषों के भाषण, वार्ता 
आदि सुनाकर बच्चों के श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। 
टेपरिकॉर्डर के द्वारा छात्रों को किसी भी समय एकत्रित किए गए भाषण, 
परिचर्चाएँ इत्यादि सुना सकते हैं। तत्पश्चात्‌ छात्रों से प्रश्‍न पूछ कर 
उनके श्रवण कौशल की भी जाँच की जा सकती है। 


रेडियो 

रेडियो के द्वारा आकाशवाणी से छात्रों के लिए तरह-तरह के उपयोगी 
शैक्षिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम समय-समय पर प्रसारित किए जाते हैं। 
श्रवण कौशल को विकसित करने में रेडियो भी एक महत्त्वपूर्ण साधन है। 


चलचित्र 

चलचित्र में आवाज सुनाई देने के साथ-साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। 
बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते हैं। अतः शैक्षिक चलचित्रों का 
प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बना देता है। इसके अतिरिक्त टेलीविजन 
पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम भी श्रवण कौशल के विकास में सहायक 
होते हैं। 

वीडियो 

जैसे किसी भी वार्ता को टेप करके टेपरिकॉर्डर द्वारा भी सुनाया जाता है, 
ठीक उसी तरह किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर वीडियो के द्वारा 
टेलीविजन पर दिखाया जा सकता है। प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण, वार्ता 
एवं विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के कैसेट लाकर दिखाए जा सकते हैं 
उससे श्रवण कौशल के साथ मौखिक कोशल विकसित करने में सहायता 
मिलती है। 
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कम्प्यूटर 

आधुनिक युग विज्ञान का युग है। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्रान्ति ला दी है। 
कम्प्यूटर की सहायता से भी छात्र के श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता 
है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण, वार्ता आदि का वीडियो व अन्य शैक्षिक 
कार्यक्रम भी कम्प्यूटर द्वारा दिखाए जा सकते हैं। 


5.2 मौखिक अभिव्यक्ति कौशल 


मानव प्रधानतः अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में 
ही करता है। लिखित भाषा तो गौण तथा उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों 
की अभिव्यक्ति का साधन साधारणत: उच्चरित भाषा ही होती है। 

आधुनिक जनतान्त्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव-प्रकाशन 
या वाणी उतना ही आवश्यक और अनिवार्य है, जितना कि स्वयं हमारा जीवन। 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिपल मौखिक आत्माभिव्यक्ति को शरण 
लेनी पड़ती है। 


6.2.] मौखिक अभिव्यक्ति का महत्त्व 
मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है। भाषा की शिक्षा 
मौखिक भाषा से प्रारम्भ होती है। इसके अन्य महत्त्व निम्न प्रकार हैं 
° मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते 
रहते हैं। 
° मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति, अपनी वाणी से जादू जगा सकता है, 
लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है। 


° मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान-प्रदान से नई-नई जानकारियाँ 
मिलती हैं। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान-अर्जित करता है। 


° रोजमर्रा के कार्य-कलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। 

° सामाजिक सम्बन्धो के सुदृढ़ बनाने में एवं सामाजिक जीवन में सामंजस्य 
स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। 

मौखिक भाव-प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य निम्न हैं 

* बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित 
स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। छात्रों को निस्संकोच होकर अपने 
विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। 


° छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। 


* छात्र सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सीखें। बोलने में विराम चिहों 
का ध्यान रखना सिखाना। 


* विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना। 

० छात्र में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना। 
छात्रों को धाराप्रवाह, प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना। 

मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएँ निम्न हैं 

स्वाभाविकता बोलने में स्वाभाविकता हो, बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद हो 

सकता है। अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है। स्वाभाविक भाषा 

विश्वसनीय होती है। 

स्पष्टता मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गुण है-- स्पष्टता। बोलने में स्पष्टता 

होना अति आवश्यक है। जो बात कही जाए वह स्पष्ट व साफ होनी चाहिए। 

शुद्धता बोलते समय शुद्ध उच्चारण होना चाहिए अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का 

अनर्थ हो जाता है। 
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बोधगम्य मौखिक अभिव्यक्ति में सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग 
करना चाहिए। 

सर्वमान्य भाषा अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप नीरस हो जाता 
है। 

शिष्टता वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। 
अशिष्टता सम्बन्धों को बिगाड़ देती है। शिष्टता मौखिक भाव-प्रकाशन 
का एक अन्य गुण है। 

मधुरता मौखिक भाव-प्रकाशन का अन्य गुण है- मधुरता। कहा भी 
गया है~“कोयल काको देत है कागा काको लेत, वाणी के कारणेन 
मन सबको हर लेत।' मीठी वाणी का प्रयोग कर मनुष्य किसी 
(दुश्मन) को भी अपना बना सकता है। 

प्रबाहमयता विराम चिहों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यकू 
गति आ जाती है। अत: मौखिक भाव-प्रकाशन में उचित प्रबाहमयता 
होनी चाहिए। 

अवसरानुकूल मौखिक भाव-प्रकाशन की अन्य विशेषता है 
अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग। हर्ष, उल्लास, सुख-दुःख, दया, करुणा, 
सहानुभूति प्यार आदि भावों को अवसर के अनुकूल व्यक्त करते हैं। 
श्रोताओं के अनुकूल भाषा मौखिक अभिव्यक्ति की अन्य महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि सुनने वाले कौन हैं? किस स्तर के हैं? उस के 
अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 

मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ निम्न हैं 

वार्तालाप 

शिक्षण सामग्री या पाठ्य विषय पढ़ाते हुए या अन्य मौकों पर छात्रों के 
साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं। अत: शिक्षक को चाहिए कि वह 
प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। वार्तालाप 
का विषय छात्रों के मानसिक, बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना 
चाहिए। 

सस्वर वाचन 

पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए, 


बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन कराना 
चाहिए। सस्वर वाचन से छात्रों की झिझक व संकोच खत्म होता है। 


प्रश्नोत्तर 

सामान्य विषयों पर या पाठ्य-पुस्तकों से सम्बन्धित पाठों पर प्रश्न 
पूछने चाहिए। अगर छात्रों का उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध है, तो सहानुभूति 
पूर्ण ढंग से उत्तर को पूर्ण व शुद्ध कराया जाए। 

कहानी सुनाना 

मौखिक भाव-प्रकाशन विकसित करने की एक विधि कहानी सुनाना भी 
है। छोटे बच्चे कहानियाँ सुनना पसन्द करते हैं। अतः अध्यापक को 
पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए। बाद में छात्रों से कहानी सुननी 
चाहिए। 

चित्र वर्णन 

प्रायः छोटी कक्षाओं के बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं। उदाहरणार्थ 
'गाय' का चित्र दिखा कर गायों के बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है 
व छात्रों को बताया जाता है। इसी प्रकार चित्र की सहायता से कहानी 
भी सुनाई जा सकती है। 


CT सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


कविता सुनना व सुनाना 

छोटे बच्चे कविता या बालोचित गीत सुनाने व सुनने में काफी रुचि लेते हैं अतः 
कविताएँ कण्ठस्थ कराके उन्हें कविता पाठ के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः 
कविता पाठ मौखिक भाव-प्रकाशन की शिक्षा देने का अन्य उपयोगी साधन है। 


वाद-विवाद 

बालकों के मानसिक व बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर वाद-विवाद करवाया जा 
सकता है। अपने विचारों का तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिपादन करने का प्रशिक्षण देने के 
लिए वाद-विवाद एक उत्तम साधन है। 


पाठ का सार 


पाठूय-पुस्तक के किसी पाठ या रचना को पढ़कर छात्र से उस पाठ का सार सुनना 
मौखिक अभिव्यक्ति का अन्य उपयोगी साधन है। 


भाषण 


'भाषण' भाव-प्रकाशन का एक सशक्त साधन है, परन्तु भाषण' छात्रों के मानसिक 
एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। 


नाटक प्रयोग 


नाटक द्वारा भावाभिव्यक्ति का अच्छा अभ्यास हो जाता है। रंगशाला में बालक को 
आंगिक, वाचिक एवं भावों के अभिनय की दीक्षा सफलतापूर्वक मिल सकती है। 


स्वतन्त्र आत्मप्रकाशन 


बालकों को विभिन्न घटनाओं, दृश्यों या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव सुनाने का 

अवसर देकर अध्यापक मौखिक भाषा का अभ्यास करा सकता है। 

मौखिक भाव प्रकाश से सम्बन्धित शिक्षण की सावधानियाँ निम्न हैं 

« बच्चों की त्रुटियों को ठीक कराने के लिए स्वर यन्त्रों को साधा जाए। 

° यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, तो उसके 
माता-पिता को सूचित करना चाहिए एवं डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवानी 
चाहिए। शिक्षक स्वयं बोलने का दृष्टान्त पेश करें, जिसमें तेजी, शीघ्रता व क्रोध 
न हो। 

° बालकों में किसी प्रकार का संकोच न आने पाए। 

* बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक-से-अधिक बोलने व पढ़ने 
का अवसर मिलना चाहिए। जिससे उनमें धीरे-धीरे साहस व स्वावलम्बन का विकास 
हो। कई बार बच्चा मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हकलाने लगता है और आशुद्ध 
उच्चारण की आदत पड़ जाती है। अत: बच्चे के मन से भय, झिझक की भावना 
निकाल कर अभ्यास द्वारा यह कठिनाई दूर की जा सकती है। 

° भाषा क्षेत्रीयता प्रान्तीयता व व्याकरण दोषों से रहित हो। बोलते समय सस्वरता व 
भावानुसार वाणी के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देना चाहिए। 


6.3 पठन कौशल 


सामान्यत: पठन कौशल का अर्थ भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चरित करना 
तथा अर्थ ग्रहण करना है। पठन कौशल के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भाषाविदों 
ने उसे जहाँ मनोवैज्ञानिक पक्ष से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं इसे शारीरिक पक्ष 
से भी जोड़ा है। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण का कौशल माना गया है। यही 
कारण है कि भाषा शिक्षण के सन्दर्भ में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया 
जाता है, क्योंकि सभी विषयों का ज्ञानार्जन इसी कौशल पर आधरित होता है। 


भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र इससे पूर्व श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति 
से परिचित हो चुका होता है। इस कोशल के अन्तर्गत सुनी हुई ध्वनि को छपे हुए 


अध्याय 6 भाषा कौशल 


लिपि प्रतीकों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ते 
हुए उसमें निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण करना सीखता है। इस प्रकार 
पठन कौशल, श्रवण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित है। 


6.3.] पठन के प्रकार 
पठन के दो प्रकार हैं--सस्वर पठन एवं मौन पठन। 


सस्वर पठन 

स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह 
पठन की प्रारम्भिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णो की पहचान 
सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। 

सस्वर पठन को पुन: दो भागों में विभाजित किया गया है-वैयक्तिक पठन 
और सामूहिक पठन 

वैयक्तिक पठन एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सस्वर पठन को 
व्यक्तिगत पठन कहते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में पठन प्राय: वैयक्तिक ढंग से 
होता है। शिक्षक सुनकर छात्रों की उच्चारण सम्बन्धी त्रुटियों का निवारण 
करता है। इस विधि में पठन दोषों का निदान सरलता से हो जाता है और 
उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में शिक्षक को 
सरलता होती है। 

सामूहिक पठन दो-या-दो से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले पठन को 
सामूहिक पठन कहते हैं। इस पठन से बच्चों (छात्रों) की झिझक दूर होती है। 
उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। 
सामूहिक पठन 73-4 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए ही किया जाए। 
छात्रों की संख्या बहुत अधिक न हो, ताकि पड़ोसी कक्षा की शान्ति भंग न हो। 


सस्वर पठन के गुण 

° सस्वर पठन भावानुकूल करना चाहिए। 

° सस्वर पठन आदि करते समय विराम चिह्नों का ध्यान रखना चाहिए। 

* सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। 

° स्वर में यथा सम्भव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। 

° सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। 

मौन पठन 

लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता 
है। 

मौन पठन के दो प्रकार होते हैं; गम्भीर वाचन एवं द्रुत वाचन। 

गम्भीर पठन 

भाषा पर अधिकार करना, विषय-वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना 
एकत्र करना, केन्द्रीय भाव की खोज करना आदि गम्भीर पठन के अन्तर्गत 
आते हैं। 

द्रुत पठन 

सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, खाली 
समय का सदुपयोग, द्रुत पठन के माध्यम से सूचनाएँ एकत्रित करना आदि द्रुत 
पठन के अन्तर्गत आते हैं। 

मौन पठन का महत्त्व 


« मौन पठन में थकान कम होती है, क्योंकि इस में वाग्यन्त्रों पर जोर नहीं 
पड़ता। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। 
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« मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित्त होकर व ध्यान केन्द्रित करके 
पढ़ता है। 

° मौन पठन में समय की बचत होती है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के एक 
परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा छः के बालक एक मिनट में 
सस्वर पठन में 70 शब्द बोलते हैं और मौन पठन में इतने समय में 
20 शब्द बोलते हैं। 


° मौन पठन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। 

+ चिन्तन करने में मौन पठन सहायक है। 

° स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन पठन सहायक है। गहन अध्ययन 
वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे मौन पठन का अभ्यास हो। 

मौन पठन के उद्देश्य 

° पठित सामग्री के केन्द्रीय भाव को समझना 

° अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए, मूल तथ्यों का चयन करना। 

° पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना। 

° पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना। 

° भाषा एवं भाव सम्बन्धी कठिनाइयाँ सामने रख सकना। 

° शब्दों का लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जान लेना। 


° अनुक्रमणिका, परिशिष्ट, पुस्तक-सूची आदि के प्रयोग की योग्यता प्राप्त 
कर लेना 


° उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि-विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान लेना। 


6.3.2 पठन कौशल का महत्त्व 

पठन कौशल के महत्त्व निम्न हैं 

° पठन कौशल विद्यार्थी के सर्वागीण विकास में विशेष रूप से सहायक हैं 

* विद्यार्थी पुस्तकों का अध्ययन करके अपने उच्चारण को शुद्ध कर 

सकता है। 

पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें, समाचार-पत्र इत्यादि को पढ़कर विद्यार्थी अपने 
शब्द भण्डार में वृद्धि कर सकता है। 

पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। 
पठन कौशल विद्यार्थी के अन्य भाषायी कौशलों श्रवण, वाचन व लेखन में 
निपुणता प्राप्त करने में सहायक है। 

पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ चित्रों को भी देखता है, जिससे 
उसके ज्ञान का सामान्यीकरण होता है। 

महान्‌ व्यक्तियों की जीवनियाँ एवं आत्मकथाएँ पढ़कर व्यक्ति उनके 
आदर्श गुणों का आत्मसात कर सकता है। 

आधुनिक युग 'विशिष्टताओं' का युग है, व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है 
वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना 
चाहता है, यह जानकरी उसे पुस्तकों से मिलती है। 

“पठन' मनोरंजन का महत्त्वपूर्ण साधन है। घर में, उपवन में, यात्रा में 
व्यक्ति कहीं भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, कहानी, पत्रिका 
इत्यादि पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकता है। 

सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए 
आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना आवश्यक है। आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है और “अध्ययन” 
पठन का ही एक रूप है। 
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5.3.3 पठन कौशल के उद्देश्य 

पठन कौशन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं 

° बालकों को स्वर के आरोह-अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि 
वे यथाअवसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ सकें। 

° बालकों को पठन के माध्यम से शब्द-ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाए, 
जिससे छात्र स्वरतंत्रियों का प्रयोग करके शुद्ध पठन कर सकें। 

° पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। 

° छात्र पढ़कर उसका भाव समझें तथा दूसरों को भी समझाएँ। 

° पठन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता आदि का सम्यकू 
संस्कार प्राप्त होता है। पठन के द्वारा छात्र विराम, अरद्ध-विराम आदि चिह्रो 
का प्रयोग समझ जाता है। 

° पठन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना है। 

° पठन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण भी है। 

° पठन शब्द भण्डार में वृद्धि करता है। 

° पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। 


6.3.4 पठन के आधार 


° पठन के दो प्रमुख आधार हैं- पठन मुद्रा एवं पठन शैली। पठन मुद्रा का 
अर्थ है बैठने, खड़े होने का ढंग, पठन सामग्री को हाथ में ग्रहण करने की 
रीति तथा भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अन्य अंगों का संचालन। 

° भावानुसार स्वर के उचित आरोह-अवरोह के साथ पढ़ना वाचन शैली है। 
पुस्तक के पाठ को पढ़ते समय बाएँ हाथ में पुस्तक को इस प्रकार बीच में 
पकड़ना चाहिए कि ऊपर उसके बीच में मोड़ पर बाएँ हाथ का अँगूठा आ 
जाए और दूसरा हाथ भावाभिव्यक्ति के लिए खुला छुटा रहे। बड़ी पुस्तक 
को दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता है। पढ़ते समय दृष्टि पुस्तक पर ही न 
रहे, वरन छात्रों की ओर भी देख लेना चाहिए। 


6.3.5 पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ 
पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ निम्न हैं 


शब्द तत्त्व पर आधारित विधियाँ 

. वर्णबोध विधि इस विधि में पहले छात्रों को वर्णो का ज्ञान कराया जाता 
है। वर्णो में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाएँ फिर मात्राओं 
का ज्ञान कराया जाए। मात्राओं के उपरान्त संयुक्‍्ताक्षरों की जानकारी दी 
जाए। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इस का आधार यह है कि जब तक 
बालक को अक्षर ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह उच्चारण या पठन नहीं 
सीख सकता है। 

2. ध्वनि साम्य विधि यह विधि वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है, इसमें 
समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ-साथ सिखाया जाता है। 

3. स्वरोच्चारण विधि इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों को उनको स्वर 
ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें बारहखड़ी को आधार माना जाता 
है; जैसे--क, का , कि, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कः। इसमें 
स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। यह विधि प्रगतिशील एवं 
मनोवैज्ञानिक नहीं है। 


CTF सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ 

।. देखो और कहो विधि इस विधि में शब्द से सम्बन्धित वस्तु या चित्र 
दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का 
नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द 
से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे 
शब्द का उच्चारण करते हैं। कई बार देखने-सुनने और बोलने से वर्णो 
के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें 
पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से जटिल की 
ओर आदि शिक्षण सूत्रों का पालन होता है। 
इस विधि में सभी शब्दों के चित्र उपस्थित करना असम्भव है। बच्चे चित्र 
से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। चित्र के अभाव में शब्द पढ़ना कठिन हो 
जाता है। 


2. वाक्य विधि इस मत के प्रतिपादकों का मत है कि बालक वाक्य या 
वाक्यांशों में बोलता है। इसकी इकाई वाक्य है शब्द नहीं, इसलिए प्रारम्भ 
से ही बालकों को वाक्यों से ही पढ़ना शुरू कराना चाहिए। यह विधि 
मनोवैज्ञानिक है। पहले वाक्य फिर शब्द, फिर वर्ण- इस क्रम से बच्चों 
को वाचन का अभ्यास कराया जाता है। 

. कहानी विधि इस विधि में छोटे-छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट व 
चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक इस 
कहानी को कक्षा में कहता है। इसके बाद शिक्षक कहानी को श्यामपट्ट 
पर लिखता है व उसको पढ़ाता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते 
हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वणों का ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। यह वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है। 


. अनुकरण विधि यह विधि 'देखो और कहो” विधि का दूसरा स्वरूप है। 
इसमें अध्यापक एक-एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र 
उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द-ध्वनि का 
उच्चारण एवं पढ़ना सीखते हैं। 

5. सम्पर्क विधि इस विधि का प्रचार शिक्षाविद्‌ मारिया मॉण्टेसरी ने किया 
था। इसमें पहले बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि से परिचित 
कराते हैं। उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं। फिर कार्डो को 
आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है, जो कार्ड जिस वस्तु 
से सम्पर्क रखते हैं, उसके आगे पुनः रख दें। इस सम्पर्क प्रणाली के 
अभ्यास से धीरे-धीरे छात्र शब्द व वर्ण से परिचित हो जाते है। 
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पठन सम्बन्धी त्रुटियाँ 

पठन सम्बन्धी प्रमुख त्रुटियाँ निम्न हैं 

° अटक-अटक कर पढ़ना। 

« पढ़ते समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आँखों के सन्निकट या दूर रखना। 
* अशुद्ध उच्चारण। ° पढ़ने में गति का न होना। 

° दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई न देना। 

° पाठ्य सामग्री का कठिन होना। 

° अक्षर या संयुक्ताक्षरों सम्बन्धी त्रुटियाँ। 

* भावानुकूल आरोह-अवरोह का अभाव। 


° पठन सम्बन्धी मार्ग-दर्शन का अभाव ® अध्यापक का व्यवहार 


अध्याय 6 भाषा कौशल 


पठन सम्बन्धी दोषों का निवारण 

पठन सम्बन्धी दोषों का निवारण निम्न प्रकार किया जा सकता है 

. आवृत्ति-पुनरावृत्ति इसका अभिप्राय यह है कि बार-बार आवृत्ति 
या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर पठन सम्बन्धी दोषों 
का निवारण किया जा सकता है। 

. बातावरण परिवर्तन बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु 
उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन सम्बन्धी दोषों का 
निवारण किया जा सकता है। 

. चिकित्सा विधि यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या 
भय, घबराहट आदि के कारण बच्चों में पढ़ने सम्बन्धी कठिनाई 
हो, तो उसे चिकित्सकों की मदद से दूर किया जा सकता है। 

. छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य-सामग्री का चयन 
बच्चों के पठन सम्बन्धी दोषों का निवारण तभी सम्भव है, जब 
छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य-सामग्री का चयन किया 
जाए। 

. आदर्श पठन (0०० ॥९६५।०६ ) जब अध्यापक कक्षा में छात्रों 
के समक्ष स्वयं पुस्तक पढ़ते समय गति, यति, आरोह-अवरोह, 
स्वराघात व बलाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है 
तो उसे आदर्श पठन कहते हैं। 

. अनुकरण पठन (Imitation M००१) अध्यापक का अनुकरण 
करते हुए छात्रों द्वारा पुस्तक पढ़ना अनुकरण पठन कहलाता है। 
अनुकरण पठन का उद्देश्य शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श पठन का 
अनुकरण करना है। 
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कौशल 
5.4 लेखन कौशल 
मौखिक रूप के अन्तर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की 
मौखिक अभिव्यक्ति आती है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में 
व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं 
तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के इस प्रतीक रूप की 
शिक्षा, प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को 


लिपिबद्ध करना लिखना है। और इसमें दक्षता प्राप्त करना ही लेखन 
कौशल है 


5.4. लेखन शिक्षण के उद्देश्य 

लेखन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं 

° छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरान्त भावों को क्रमबद्ध रूप में 
लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। 

° छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे। 

* शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे। 

* छात्र ध्वनि, ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर 
सकेंगे। 

° विराम-चिह्नों का यथोचित प्रयोग कर सकेंगे। 

* अनुलेख, सुलेख तथा श्रुतलेख लिख सकेंगे। 

° व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होगे। 


° वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकूल रख 
सकेंगे। 
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* विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेंगे। 

* विद्यार्थी लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की तकनीक का विधिवत्‌ पालन 
करने में समर्थ होंगे। 

° वह लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर पाने में 
सक्षम होगे। 


5.4.2 लेखन शिक्षण के गुण 
लेखन शिक्षण के प्रमुख गुण निम्न हैं 


लेखन, सुन्दर, स्पष्ट एवं सुडौल हो तथा उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो 
तथा विषय (शिक्षण) सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदं में विभाजित हो। 


भाषा एवं शैली में प्रभावोत्पादकता हो तथा भाषा व्याकरण सम्मत हो तथा 
अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक हो। 


5.4.3 लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ 


लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ निम्न हैं 
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मॉण्टेसरी विधि मॉण्टेसरी ने लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ 
तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। उनके मतानुसार, पहले बालक को 
लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर अँगुली फेरने को कहा 
जाए, फिर उन्हें पेन्सिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमवाना चाहिए। पेन्सिल प्राय: 
रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर 
उन्हें लिखना सीख जाता है। 


. रूपरेखानुकरण विधि इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट पर चॉक 


या पेन्सिल से बिन्दु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता और छात्रों से उन 
निशानों पर पेन्सिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द, वाक्य या 
वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना 
सीख जाता है। 


. स्वतन्त्र अनुकरण विधि शिक्षक इस प्रविधि में श्यामपट्ट, अभ्यास 


पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। छात्रों को कहा जाता है कि 
उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाए। प्रारम्भ 
में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते हैं। 


. जेकटॉट विधि इस प्रणाली (विधि) में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए 


वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। छात्र 
एक-एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं 
संशोधन करते चलते हैं और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात्‌ शिक्षक मूल 
वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहता है। 


. लेखन अभ्यास लेखन अभ्यास को आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया 


जाता है-सुलेख, अनुलेख एवं श्रुतलेख। 


. सुलेख सुन्दर लेख को सुलेख कहते हैं। लिखना सिखाते वक्त इस बात 


का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों को लिखावट खराब न होने पाए। सुलेख 
शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है। 


. अनुलेख सुन्दर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय 


लिया जाता है। अनुलेख का अर्थ है - किसी लिखावट के पीछे या बाद में 
लिखना अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में मोटे और 
सुन्दर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं, उनके नीचे की पंक्तियाँ 
रिक्त रहती हैं। इस विधि में छात्र छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं 
अक्षर बनाता है। अनुलेख का प्रारम्भिक कक्षाओं में विशेष महत्त्व है। कक्षा 
तीन तक अनुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। 
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8. श्रुतलेख 'श्रुतलेख' का अर्थ है सुना हुआ लेख इस विधि में अध्यापक 
बोलता है और छात्र उसके कथन को सुनकर अभ्यास-पुस्तिका या तख्ती 
पर लिखता जाता है। श्रुतलेख में सुन्दर लिखावट का महत्त्व नहीं है। 
महत्त्व भाषा की शुद्धता का हो जाता है। श्रुतलेख वर्तनी शिक्षण के लिए 
आवश्यक है। सुनकर लिखने में एक निश्चित गति से लिखने का अभ्यास 
हो जाता है। 


लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें निम्न हैं 


!. बैठने का ढंग लिखते समय छात्रों की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। 

झुककर लिखने की आदत न पड़ने पाए। 

2. अभ्यास पुस्तिका की आँखों से दूरी छात्र अभ्यास पुस्तिका को 
आँखों से लगभग । फुट की दूरी पर रखकर लिखें। 

. कलम पकड़ने की विधि पहली और दूसरी अँगुली के बीच में कलम 
रखकर उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए, कलम की निब को लगभग एक 
इंच से ऊपर पकड़ना चाहिए। 

. पढ़ना लिखने के साथ-साथ पढ़ना भी हो, नहीं तो लिखना निरर्थक हो 
जाएगा। 
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4 अभ्यास प्रशन 


C77 सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 
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. उपयुक्त वातावरण समय, स्थान आदि की उपयुक्तता पर शिक्षक को 
ध्यान रखना चाहिए। 
. सुडौल अक्षर छात्र अक्षरों को सुन्दर बनाने का प्रयत्न करें। अक्षर पूरे 
लिखे जाएँ, तभी वह सुडौल होंगे। 
7. शिरोरेखा शिरोरेखा अक्षर का आवश्यक अंग है। अत: इस का प्रयोग 
किया जाना चाहिए। 
. बाएँ से दाएँ सभी वर्णो, वाक्यों के लिखने का क्रम बाएँ से दाएँ रहे। 
9. सीधी लिखाई अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
वर्णों की खड़ी रेखाएं तिरछी न होकर सीधी हों। 
20. नमूना उपयुक्त हो अध्यापक द्वारा बनाए गए शब्द व अक्षर आदर्श 
(मॉडल) हो, जिनके आधार पर छात्र लिख सके। 
22. लिपि प्रतीक अनुस्वार, विसर्ग, हलन्त, मात्राओं के प्रयोग में सावधानी 
i चाहिए। छोटे-छोटे लिपि प्रतीकों की भूल से लेख विकृत हो जाता 
। 
9. अभ्यास लिखना एक कला है, अत: छात्रों के बौद्धिक एवं मानसिक स्तर 
को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करवाएँ। 


(er) 
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भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता 


« भाषा कौशलों के बारे में कौन-सा कथन 


सही है? 
) भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही 
सीखे जाते हैं 
2) भाषा के कौशल परस्पर अन्त:सम्बन्धी हैं 
भाषा 
महत्त्वपूर्ण 
भाषा 


षा के कौशलों में से केवल पढ़ना-लिखना 
हत्त्वपूर्ण है 
भाषा के कौशलों में से केवल सुनना, बोलना 
ही महत्त्वपूर्ण है 


4 


« निम्नलिखित में से कौन-सा श्रवण कौशल 


शिक्षण का उद्देश्य है? 

7) श्रुत सामग्री के विषय के महत्त्वपूर्ण एवं 
मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन 
करने की क्षमता प्रदान करना 

2) विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण 
तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ 
पढ्ने की योग्यता विकसित करना 

3) छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने 
व सुनने के लिए प्रेरित करना 

4) उपरोक्त सभी 


() छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना 

(2) छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रूचि पैदा करना 

(3) श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की 
योग्यता विकसित करना 

(4) उपरोक्त सभी 


« निम्नलिखित में से कौन-सा श्रवण कौशल 


शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? 
() सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का 
विकास करना 
(2) पूरी बात को सुनना न कि वक्ता के कथन के 
सारांश को समझना 
(3) श्रुत सामग्री के विषय को भली-भाँति समझने 
की योग्यता उत्पन्न करना 
(4) किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने 
की प्रेरणा प्रदान करना 


„ निम्नलिखित में से कौन-सी शिक्षण विधि 


Ii. 


I2. 


3. 


१. भाषा के आधारभूत कौशल 5. यदि छात्र की """" इन्द्रियों में दोष है, तो 9. बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे 
१) हमेशा अर्जित किए जाते हैं वह न भाषा सीख सकता है और न अपने अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है 
2) सर्वथा पृथक्‌ हैं मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। 7) श्रुतलेख 
3) अन्तः सम्बन्धित होते हैं र (।) पठन 2) कथा श्रवण 
4) क्रमबद्ध रूप से चलते हैं (2) श्रवण 3) परस्पर वार्तालाप 

2. स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, (3) दृश्य 4) सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यो प्रस्तुतीकरण 
कौशल और सोच को विकसित करना (4) इनमें से कोई नहीं 0. मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से 
१) भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है „ श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा कौन-सी विशेषता होनी चाहिए? 
2) भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति स्वाभाविकता (2) स्पष्टता 
3) भाषा शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है की जा सकती है? 3) बोधगम्यता (4) ये सभी 


अभिव्यक्ति का महत्त्व नहीं है? 
रोजमर्रा के कार्य-कलापों में मौखिक भाषा 
प्रयुक्त होती है 
2) भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारम्भ होती है 
3) मौखिक भाषा के द्वारा नई-नई जानकारियाँ 
मिलती हैं भले ही वह विचारों के आदान-प्रदान 
में सहायक नहीं हो 

4) अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान 
अर्जित करता है 

बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है 

7) बोलने की तेज गति (2) शुद्ध उच्चारण 

3) समझकर बोलना 

4) आँखों देखा वर्णन करना 


मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से 


I 

3 

निम्नलिखित में से कौन-सा मौखिक 
अ 

l 


कौन-सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? 
श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक ।) शुद्धता 
उपयोगी है? 2) प्रवाहमयता 
(१) प्रश्नोत्तर (2) सस्वर वाचन 3) श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग 
(3) भाषण (4) ये सभी 4) अवसरानुकूल 


अध्याय 6 भाषा कौशल 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


I9. 


20. 


2. 


22. 


निम्नलिखित में से कौन-सा मौखिक 

भाव-प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? 

(†) बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो 

(2) विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा-शैली को 
महत्त्व देना 

(3) छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग 
करना सिखाना 

(4) बोलने में विराम चिह्नों का ध्यान रखना 
सिखाना 


पढ़ना कौशल में 
महत्त्वपूर्ण है। 

१) उच्चारण की शुद्धता 

2) अर्थ ग्रहण करना 

3) लिपि चिह्ना की जानकारी 
4) द्रुत गति से पढ़ना 


पाठूय-वस्तु का भावपूर्ण पठन 
पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है 
2) अर्थ को समझने में मदद करता है 

3) केवल कविताओं पर ही लागू होता है 
4) पठन का एकमात्र आदर्श रूप है 


पढ़ने की कुशलता का विकास करने के 
लिए जरूरी है कि 

7) बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए 
2) बच्चों को विविध प्रकार की विषय-सामग्री 
उपलब्ध कराई जाए 

3) बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य 
किया जाए 

4) बच्चों को बोल-बोलकर पढ्ने के लिए निर्देश 
दिए जाए 

आप सस्वर पठन में अनिवार्यत: किस 
साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? 

१) एकांकी का (2) यात्रा वृत्तान्त का 
3) जीवनी का (4) आत्मकथा का 
मौन पठन में मुख्यत: 
१) शब्द भण्डार विकसित किया जाता है 

2) मन-ही-मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है 

3) गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास 
किया जाता है 
4) तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है 


एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है 
¶) बच्चों से अलग-अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए 
जाएँ और फिर एकांकी का मंचन हो 

एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएँ और 
कक्षा में शिक्षक सवाल पूछें 

3) शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएँ 

4) शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुनें 

पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है 
शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना 
केवल अक्षर पहचान 

तेज गति से पढ़ना 

सन्दर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना 


2 
3 
4 
निम्नलिखित में से कौन-सा पठन कौशल 
का 


»०००००००००० सर्वाधिक 


ND 


। उद्देश्य है? 

बालकों के स्वर में आरोह-अवरोह का ऐसा 
अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथावसर भावों 
के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें 


23 


24 


25. 


26. 


27 


28. 


29. 


30. 


(2) बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों 
का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है वाचन की इस 
कला से छात्र मुँह व जिह्वा के उचित स्थान से 
ध्वनि उच्चरित करते रहेंगे 

(3) वाचन से अक्षर, उच्चारित, ध्वनि, बल, निर्गम, 
सस्वरता आदि को सम्यक्‌ संस्कार प्राप्त होता है 

(4) उपरोक्त सभी 


निम्नलिखित में सें कौन-सी पठन सम्बन्धी त्रुटि 
नहीं है? 

() अशुद्ध उच्चारण (2) वाचन में सम्यक्‌ गति 
(3) अटक-अटक कर पढ़ना 

(4) भावानुकूल आरोह-अवरोह का अभाव 

सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस 
पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए? 
() शुद्धता एवं स्पष्टता 

2) भावानुकूल वाचन 

3) स्थानीय बोलियों का प्रभाव 

4) विराम चिह्नों का समुचित प्रयोग 


( 
( 
( 


सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या 
नहीं होना चाहिए? 

() मानक भाषा का प्रयोग 

(2) स्थानीय बोलियों का प्रभाव 

(3) आत्मविश्वास के साथ वाचन 

(4) विराम चिल्लो का समुचित प्रयोग 

निम्नलिखित में से कौन-सा गुण सस्वर 
वाचन में होना चाहिए? 

(।) उचित ध्वनि निर्गम (2) उचित लय एवं गति 
(3) उचित हाव-भाव (4) ये सभी 

जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं 
वाचन प्रस्तुत करता है उसे “कहते हैं। 

(!) अध्यापक वाचन (2) अनुकरण वाचन 

(3) आदर्श वाचन (4) विशेष वाचन 
निम्नलिखित में से कौन-सा मौन पठन का 
महत्त्व नहीं है? 

() मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं 
(2) मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि 
इसमें वाग्यन्त्रों पर जोर नहीं पड़ता 

(3) मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है 
(4) मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित्त होकर 
ध्यान केन्द्रित कर पढ़ता है 

निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण 
होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के 
उतार-चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन 
को समझ सकता है? 
(0) श्रवण कौशल 

(3) भाषण कौशल 


(2) पठन कौशल 

(4) इनमें से कोई नहीं 

उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कोशल के 

विकास का कौन-सा उद्देश्य सबसे कम 
महत्त्वपूर्ण है? 

(†) सुनी, समझी, पढी हुई बातों को सहज और 
स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की 
क्षमता का विकास करना 

(2) सन्दर्भानुसार मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग 
करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना 


3. 


32. 


33 


34. 


35. 
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3) प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना 
4) सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास 
करना 


निम्नलिखित में से कौन-सा लेखन शिक्षण 
का उद्देश्य है? 

।) सुपाठ्य लेख लिखना 

2) सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरान्त भावों 
को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना 

3) शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना 

4) उपरोक्त सभी 

लेखन कौशल में कौन-सा पक्ष सबसे कम 
महत्त्वपूर्ण है? 

) प्रिन्ट-समृद्ध वातावरण 

2) अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति 

3 

4 


ad 


लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया 
सुन्दर लेखन का यान्त्रिक अभ्यास 
विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में 
लेखन कौशल के अभ्यास के लिए 
महत्त्वपूर्ण है 

7) विचारों की मौलिकता 

2) शुद्ध वर्तनी का प्रयोग 

3) आलंकारिक भाषा का प्रयोग 

4) अक्षरों की सुन्दर बनावट 

डायरी लेखन” का मुख्य उद्देश्य है 
१) वर्तनी का ज्ञान 

2) शब्द भण्डार में वृद्धि 

3) वाक्य संरचना का ज्ञान 

4) अपने भावों, विचारों की ईमानदारी और 
आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को 
प्रोत्साहित करना 
निम्नलिखित में से कौन-सा लेखन अभ्यास है? 
() सुलेख (2) अनुलेख 

(3) श्रुतलेख (4) ये सभी 


विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्‍न 


36. 


37. 


38. 


प्राथमिक स्तर पर 'सुनना-बोलना' कौशल 
के विकास में कौन-सी विधियाँ अधिक 
सहायक हैं? [CTET June 20॥] 
(।) कहानी-कथन और श्रुतलेख 
(2) कविता-पाठ और भाषा-प्रयोगशाला 

(3) भूमिका-निर्वाह (रोल-प्ले) और समाचार-वाचन 
(4) भूमिका-निर्वाह और बातचीत करना 
ग्राह्मात्मक कौशलों में शामिल हैं 

[CTET June 20] 
(2) बोलना, लिखना 

(4) पढ़ना, लिखना 


(१) सुनना, बोलना 
(3) सुनना, पढ़ना 


बच्चों की पठन-कुशलता का विकास करने 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है 

[CTET Jan 202] 
(१) पाठ्य-पुस्तक में दिए गए अभ्यास 
(2) भाषिक संरचनाओं का अभ्यास 
(3) अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष 

ध्यान देना 

(4) विभिन्न सन्दर्भो से जुड़ी सामग्री 


286 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


लेखन-कुशलता का विकास करने में सबसे 
कम महत्त्वपूर्ण है [CTET Jan 2022] 
।) आँखों-देखी घटनाओं को लिखना 

2) प्रतिलिपि 

3) अधूरी कहानी को पूरा करना 
4) कहानी-कविता आदि का सृजनात्मक लेखन 
एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते 
ICTET Nov 202] 
वाक्य-संरचना की जानकारी 

अभिनय की कुशलता 
लेखन-कौशल का विकास 
सन्द 

साः 


भ के अनुसार उचित उतार-चढ़ाव के 
थ बोलना 
लेखन-कौशल में कौन-सा पक्ष सबसे कम 
महत्त्वपूर्ण है? [CTET Nov 2022] 
7) लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया/टिप्पणी 
2) सुन्दर लेखक का यान्त्रिक अभ्यास 

3) प्रिन्ट समृद्ध वातावरण 

4) अपने अनुभावों की लिखित अभिव्यक्ति 

परस्पर बातचीत मुख्यत: [CTET ४०४ 2022] 
१) सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में 
सहायक है 
2) पढ्ने-लिखने में सहायक है 
3) समय की बर्बादी है 
4) अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है 

सुनना’ कौशल के बारे में कौन-सा उचित 
? [CTET Nov 2022] 
१) सुनना कौशल सबसे कम महत्त्वपूर्ण है 

2) सुनना कौशल मौखिक कौशल के अन्तर्गत 


3) सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में 
सहायक है 
4) सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को 
पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है 
अर्थ की गहनता को समझने में कौन-सी 
पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? 
[CTET Nov 2022] 
१) द्रुत पठन (2) धीमा पठन 
3) सस्वर पठन (4) मौन पठन 
सुनना कौशल में शामिल है 
[CTET July 203] 
सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति 
दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया 
प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास 
शान्तिपूर्वक सुनना 
मौखिक कुशलता में शामिल है 
[CTET July 2023] 
7) विभिन्न प्रकार की औपचारिक-अनौपचारिक 
चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता 
2) तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता 
तीव्र गति से बोलने की कुशलता 
4) बोलते समय दृष्टान्तों का प्रयोग करने की 


SONS 


भाषा के कौशल हैं 


लिखना, समझना, पढ्ना, स्मरण 


भ [CTET July 203] 
2) सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 
3 
4 


3) बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना 
पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना 


48. 


49. 


50. 


5. 


52. 


53. 


54. 


55 


56. 


CTF7 सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की 
भाषायी क्षमता का आकलन करने में 
सर्वाधिक सक्षम है? [CTE उपर 2023] 
१) पाठ में से चार संज्ञा शब्द छाँटिए 

2) कहानी को दोहराइए 

3) याद की गई कविता सुनाइए 

4) किसी दृश्य का वर्णन कीजिए 


प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और 
चित्रांकन [CTET July 203] 
।) लेखन अभ्यास एक महत्त्वपूर्ण चरण है 
2) एक सह-शैक्षणिक गतिविधि मात्र है 
3) बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है 
4) काव्य-व्याख्या का एकमात्र मार्ग है 
लिखना [CTET Sept 2024] 
१) एक एक तरह की बातचीत है 
2) एक यान्त्रिक कौशल है 
3) अत्यन्त जटिल कौशल है 
4) पढ्ने के बाद सीखा जाता है 
भाषा-कौशलों के सम्बन्ध में कौन-सा 
कथन सही है? [CTET Sept 204] 
) भाषा-कौशल परस्पर अन्तः सम्बन्धित होते हैं 
2) भाषा-कौशल परस्पर अन्तः सम्बन्धित नहीं होते हैं 
) भाषा-कौशल एक-दूसरे पर प्रभाव नहीं 
डालते हैं 
4) भाषा-कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं 


बच्चों की श्रबण योग्यता का विकास करने 
में सर्वाधिक सहायक है [CTET F७ 2075] 
7) भाषा-प्रयोगशाला (2) ऑडियो टेप 
3) शब्दों का श्रुतलेख (4) परस्पर बातचीत 
प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं 
ICTET Feb 205] 
) लिखना और बोलना (2) पढ़ना और लिखना 
3) सुनना और बोलना (4) पढ़ना और सुनना 
पहली-दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा 
सिखाने के लिए जरूरी है कि 
[CTET Sept 205] 
(१) बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए 
(2) कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाए 
(3) 
(4) 


3) पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए 
4) अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए 
कहा जाए 
“पढ़ना” कौशल में सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
है [CTET Sept 205] 
(॥) पढ़ने की गति (2) अर्थ एवं अनुमान 
(3) शब्दों का उच्चारण (4) वर्णो की पहचान 
भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्यौहार 
विशेष के बारे में बताना है, आप 
[CTET Sept 205] 
(१) किसी पुस्तक से उस त्यौहार के बारे में 
पढ़कर सुनाएँगे 
(2) बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने-अपने 
अनुभव सुनने के लिए कहेंगे 
(3) उस त्यौहार पर गृहकार्य के रूप में निबन्ध 
लिखकर लाने के लिए कहेंगे 
(4) श्यामपट्ट पर उस त्यौहार विशेष के बारे में 
लिख देंगे 


57. कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन-सी 


गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? 

(।) कहानी को दोहराना [CTET Sept 205] 
(2) कहानी का अन्त परिवर्तित करना 

(3) कहानी को आगे बढ़ाना 

(4) कहानी को अपने शब्दों में कहना 


58. बच्चों का अपने लेखन के प्रति 


आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि 

[CTET Sept 2045] 
7) उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए 

2) उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए 

3) उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए 

4) उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए 


59. 'सुनना-बोलना' कौशलों के विकास के 


लिए सर्वोत्तम विधि कौन-सी हो सकती है? 
[CTET Feb 206] 
(†) कहानी कहना और उस पर बच्चों की 
प्रतिक्रिया जानना 

(2) कविता याद करवाकर बुलवाना 

(3) कुछ के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के आुनच्छेद 
पढ़कर सुनाना 
(4) अन्त्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना 


60. प्राथमिक स्तर की कक्षा के सन्दर्भ में नीचे 


दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो 
रहा है? [CTET Feb 2026] 
() पाठ्य-पुस्तक से पढ़कर, याद करके लिख रहे हैं 
(2) श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं 
(3) दो-दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी 
अपनी-अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं 

(4) पाठ्य-पुस्तक से देखकर बोल-बोल कर लिख 


रहे हैं 


6. भाषाई कौशलों के सम्बन्ध में कौन-सा 


कथन सही है? [CTET Sept 2026] 
(¶) सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं 
(2) सभी भाषाई कौशल पाठ्य-पुस्तक से ही 
विकसित होते हैं 
(3) कोई भी भाषाई कौशल, अन्तः सम्बन्धित नहीं हैं 
(4) सभी भाषाई कौशल, अन्तः सम्बन्धित हैं 


62. 'पढ़कर समझना' कुशलता का विकास 


करने में सबसे कम महत्त्वपूर्ण है 
[CTET Sept 2026] 


) कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना 

2) कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना 

3) कहानी पर आधारित प्रश्‍न बनवाना 

4) कहानी का अन्त बदलवा देना 
उत्तरमाला 
I. (3) 2. (3 3. (2) 4. (0) 5. (2 
6. (4) 7. (2) 8. (4) 9. (3) ॥0. (4 
I. (3) १2. (3) 43. (3) 4. (2) 5. (2 
6. (2) 7. (2) ॥8. (I) ॥9. (3) 20. (। 
2. (4) 22, (4) 23. (2) 24. (3) 25. (2 
26. (4) 27. (3) 28. () 29. (0) 30. (3 
3I. (4) 32 33. (0 34. (4) 35. (4 
36. (4) 37. (3) 38. (3) 39. (2) 40. (4 
4I. (3) 42. (I) 43. (I) 44. (4) 45. (2 
46. (॥) 47, (2) 48. (4) 49. (॥) 50. ([॥ 
5. () 52. (2) 53. (3) 54. (3) 55. (2 
56. (2) 57. (|) 58. () 59. (।) 60. (2 
6. (4) 62. 


4 अध्याय 7 


भाषा बोध (सुनना, बोलना, 
पढ़ना एवं लिखना) में 
प्रवीणता का मूल्यांकन 
Proficiency in Language 
Comprehension (Listening, 


Speaking, Reading and Writing) 


CTET परीक्षा के विगत वर्षो के प्रश्‍न-पत्रों का विश्लेषण करने 
से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2077 में 2 प्रश्न, 
वर्ष 2072 में 2 प्रश्न, वर्ष 2074 में 3 प्रश्न, वर्ष 2075 में 4 
प्रश्‍न तथा वर्ष 2076 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। CTE? परीक्षा में 
पूछे गए प्रश्न मुख्यतया मूल्यांकन का महत्त्व, उद्देश्य, विधि 
इत्यादि से संबंधित हैं। 


7. मूल्यांकन 


मूल्यांकन पठन-पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक सतत चलने 
वाली प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य है सीखने वाले की भाषा की संरचना 
और एकरूपता की समझ का आकलन साथ ही इसे विभिन्न सन्दर्भो में 
उपयोग करने की क्षमता और सौन्दर्यपरक पहलू को परख सकने की क्षमता 
के आकलन के रूप में भी देखा जा सकता है। इससे हमें सीखने वाले की 
वास्तविक स्थिति का पता चलता है और उसकी स्थिति या स्तर को बेहतर 
बनाने के लिए समय पर उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक पहल करने के 
भी संकेत मिलते हैं। 


सीखने वाले का मूल्यांकन भाषिक ज्ञान और सम्प्रेषणात्मक कौशलों दोनों के 
स्तरों पर होना चाहिए। सीखने वाले का मूल्यांकन स्वयं उसके सन्दर्भ में और 
उसके साथियो के साथ रखकर किया जाना चाहिए, जिसके लिए कई प्रकार 
के परीक्षण किए जा सकते हैं। खुले या बन्द प्रश्‍न, बहुवैकल्पिक प्रश्‍न, समूह 
कार्य और प्रोजेक्ट आदि के आधार पर भी विद्यार्थी की प्रगति के मूल्यांकन 
के नए तरीके शुरू किए जा सकते हैं। कई अध्ययनों (हारविट्ज, हारविट्ज 
और कोप 986; स्टेनबर्ग और हारविटूज 986, अब्दुल हमीद 2005) से भी 
यह बात खुलकर सामने आई है कि परीक्षाओं के भय से उत्पन्न तनाव उनके 
प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए आकलन विधियों 


को ऊबाऊ व भय पैदा करने के स्थान पर अधिक-से-अधिक चुनौतीपूर्ण व 

रोचक बनाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। 

भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्त्व निम्न हैं 

° मूल्यांकन प्रक्रिया से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण 
किए गए ज्ञान का पता चलता है। 

* अध्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित 
किए गए लक्ष्यों के प्राप्त होने या न होने को जाँच सकता है। 

* मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अपनाई गई 
शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर सकता है। 

* मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि-लब्धि का मूल्यांकन 
कर सकता है। 

° सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति की सीमा और स्तर के निर्धारण में 
नियमित सहायता मिलती है। 

* सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों को कमजोरियों का निदान किया जा सकता 
है इसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्टताओं, कमजोरियों 
और उसकी आवश्यकताओं का पता लगा सकता है। 


7..। मूल्यांकन का उद्देश्य 
मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं 
* विद्यार्थियों के भाषायी कौशलों की प्रगति का आकलन करना। 


* विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली 

कठिनाइयों को दूर करना। 

* विद्यार्थियों की रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। 

° छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना एवं उनके 

अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना तथा अध्ययन-अध्यापन को प्रभावशाली 
बनाना। 

° छात्रों को सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना तथा मूल्यांकन 
प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों के भाषायी कौशलों में दक्ष होने या न 
होने का आकलन करना। 


7..2 परीक्षण/मूल्यांकन के प्रकार 


परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व प्रदर्शन का किसी भी विधि से मापन। 
भाषा-शिक्षण के मामले में जाँच को कक्षा-कार्य के ही विस्तार के रूप में 
देखा जाना चाहिए, जो सीखने वाले व सिखाने वाले दोनों के लिए उपयोगी 
सूचनाएँ प्रदान करने में सहायक हों और जिनका उपयोग पढ़ाने के तरीके 
और सामग्री को विकसित करने हेतु किया जा सके। 


अभिरुचि परीक्षण 

विद्यार्थी में द्वितीय/विदेशी भाषा सीखने की क्षमता है या नहीं अथवा इस 
प्रकार की कोई सम्भावना है या नहीं, इसकी जाँच इस परीक्षण के द्वारा 
की जाती है। इससे वे विद्यार्थी चुनकर सामने लाए जा सकते हैं, जो उक्त 
भाषा सीखने के योग्य हों। 

कसौटी-सन्दर्भित परीक्षण 

इस परीक्षण का उद्देश्य निश्चित होता है अर्थात्‌ खास विषय-वस्तु से 
सम्बन्धित होता है। निदानात्मक और उपलब्धिपरक जाँच इस श्रेणी में आते 
हैं। निदानात्मक जाँच से पता चलता है कि पाठ्यक्रम के किसी विशिष्ट पहलू 
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के ज्ञान में विद्यार्थी की क्या स्थिति है? उसने कितना सीखा है? यह कोर्स की 
किसी इकाई की समाप्ति के उपरान्त लिया जाता है। उपलब्धिपरक जाँच में 
विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थियों की तुलना में जो स्थिति होती है उसकी जाँच की 
जाती है। इस जाँच का उद्देश्य यह जानना होता है कि जो लक्ष्य घोषित किए 
गए थे, उन्हें कहाँ तक प्राप्त किया जा सका है। 


मानक सन्दर्भित परीक्षण 

यह परीक्षण वैश्विक भाषा योग्यता की जाँच से संबंधित है। अधिकांश 
रोजगार और दक्षता सम्बन्धी जाँच इसी तरह की होती है। इसका उद्देश्य है 
विद्यार्थी ने जो कुछ सीखा उसे वह कहाँ तक वास्तविक स्थिति में कार्यान्वित 
करने में सक्षम है और क्या वह विशिष्ट योग्यताओं के सन्दर्भ में एक मानक 
स्तर तक पहुँच सका है। ये परीक्षण वस्तुनिष्ठ या वर्णनात्मक हो सकते हैं। 
वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंकन यान्त्रिक ढंग से किया जा सकता है। उनमें 
बहु-वैकल्पिक, रूपान्तरण पर आधारित, अधूरे वाक्यों को पूरा करने वाले, 
सही/गलत, जोड़े मिलाने वाले आदि प्रश्‍न आते हैं। वर्णनात्मक परीक्षण के 
मामले में परीक्षक के निजी फैसले का महत्त्व होता है और अंकन ज्यादा 
कठिन व समय लेने वाला होता है यदि परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा हो तो 
इस तरह की जाँच सम्भव नहीं है। 


7.].3 परीक्षण तैयार करना 


कोई भी परीक्षण तैयार करने की प्रक्रिया, यहाँ तक कि कक्षा के भीतर की 
भी, मुख्यतःतीन चरणों में सम्पादित होती है 


।. अभिकल्प, 2. संचालन 3. परीक्षण का प्रशासन। 


अभिकल्प तैयार करने की अवस्था में प्रश्नों का विवरण, पहचान और 
चुनाव शामिल होता है। संचालन (ऑपरेशन) की अवस्था में परीक्षण में 
प्रयुक्त किए जाने वाले विविध कार्यों के विशेष विवरण तैयार किए जाते 
हैं, साथ ही एक खाका भी तैयार किया जाता है, जो कि यह बताता है 
कि वास्तविक परीक्षण का रूप देने के लिए जाँच कैसे की जाएगी। 
इसमें वास्तविक परीक्षा सम्बन्धी कार्य, लिखित अनुदेश और अंकन की 
कार्य-विधि भी शामिल होती है। 

कार्यान्वयन की अवस्था में परीक्षण लिया जाता है, सूचनाएँ एकत्र की 
जाती हैं तथा अंकों का विश्लेषण किया जाता है। 

परीक्षण का विकास शिक्षक को परीक्षण की उपयोगिता को ध्यान से 
देखने/पड़ताल करने का अवसर प्रदान करता है। विकास की यह प्रक्रिया 
अनुक्रियात्मक होनी चाहिए। यह जाँच बाद में प्रश्नों के पुनर्विचार और 
उन्हें दोहराने में सहायक सिद्ध होती है। साथ ही अंकन की पद्धति को भी 
निर्मित व विकसित करने में यह सहायक होती है। इस परीक्षण के अन्तर्गत 
वस्तुनिष्ठ, मिलान करना, वर्णनात्मक प्रश्‍न, वाक्य पूरे करना इत्यादि प्रकार 
के प्रश्‍न पूछे जाते है। 


7.7.4 परीक्षण के लिए दिए जाने वाले कार्य 


परीक्षण कार्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं; जैसे-अनुत्पादक परीक्षण कार्य 
(क्लोज परीक्षण करना, श्रुतलेखन, अनुवाद, नोट लेना, संयोजन आदि); 
उत्पादन परीक्षण कार्य (जोड़ा मिलाना, बहु-वैकल्पिक, क्रमबद्ध करना 
आदि) से लेकर पोर्टफोलियो-आकलन (एक खास अवधि में विद्यार्थी द्वारा 
किए गए सृजनात्मक कार्य) तक। 

भाषा का पार्टफोलियो प्रपत्रों का संगठित व क्रमबद्ध संग्रह हो सकता है जिसे 
विद्यार्थी द्वारा विशेष समयावधि में किया गया हो, उसे व्यवस्थित रूप से 


CTE सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे मानक परीक्षण-पद्धतियों के विकल्प के रूप 
में देखा जाता है, जिससे विद्यार्थी में सीखने के प्रति दायित्वबोध पनपता है। 


भाषिक मूल्यांकन के आधुनिक तरीके यह सुझाते हैं कि विविक्त 
(Particu।३४९) बिन्दुओं और समाकलनात्मक (०९६४३४४९) परीक्षणों का 
सन्तुलित समूह बनाना उपयोगी हो सकता है। समाकलनात्मक परीक्षण जैसी 
बन्द प्रक्रिया (क्लोज्ड प्रोसिड्योर) जो गेस्टाल्ट (समग्राकृति) मनोविज्ञान पर 
आधारित हो, उसे सभी स्तरों पर विविध रूपों में सृजनात्मकता से ढाला जा 
सकता है। इसी प्रकार से, विशेषकर बहुभाषी कक्षा में, अनुवाद को विभिन्न 
प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। 


7.2 मूल्यांकन की विधियाँ 


विद्यार्थियों के ज्ञान को जाँचने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता 
है 


7,2. परीक्षा 


मूल्यांकन की सबसे महत्त्वपूर्ण विधि परीक्षा है। कक्षा में पढ़ाए गए विषय के 
आधार पर छात्रों के सम्मुख कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके उत्तरों 
के आधार पर छात्रों की विषयगत योग्यता की जाँच की जाती है। इस प्रक्रिया 
को ही परीक्षा कहते हैं। 


यह परीक्षा तीन प्रकार की होती है 
2. लिखित परीक्षा 2. मौखिक परीक्षा 


लिखित परीक्षा 

छात्रों की उपलब्धियों एवं व्यवहार परिवर्तन की जाँच जब लिखित रूप से 
की जाती है तो उसे लिखित परीक्षा कहते हैं। आज के युग में लिखित परीक्षा 
ही सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसमें एक समय में लाखों छात्रों को विभिन्न 
केन्द्रों में प्रश्‍न-पत्र वितरित कर दिए जाते हैं इसके उपरांत वे उनकी 
उत्तर-पुस्तिकाओं की जाँच कर उनकी योग्यता का मापन कर सकते हैं। इससे 
सभी कार्य का लिखित रूप में अभिलेख सुरक्षित रहता है। कभी भी 
आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्रों को 
पढ़कर अर्थ ग्रहण करने एवं लिखित रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने 
की योग्यता की जाँच करने की यह एक सर्वोत्तम विधि है। लिखित परीक्षा के 
मुख्यतः तीन रूप है। 

निबन्धात्मक परीक्षा जिन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को विस्तृत निबन्ध के रूप 
में देने होते हैं, ऐसे प्रश्नों पप आधारित लिखित परीक्षा को निबन्धात्मक 
परीक्षा कहा जाता है। इसमें बच्चों को विषय से सम्बन्धित प्रश्नों पर 
आधारित प्रश्‍न-पत्र दिया जाता है। प्रश्‍न-पत्र में 70-22 प्रश्‍न होते हैं, उनमें 
से छात्रों को 5-6 प्रश्नों का उत्तर एक निश्चित समयावधि में देना होता है। 
निबन्धात्मक परीक्षा के गुण इस परीक्षा के द्वारा छात्रों की लिखित 
अभिव्यक्ति की योग्यता की जाँच होती है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, विचारों 
का संग्रह करना, विचारों का विश्लेषण करना, विचारों को व्यवस्थित करना 
एवं उचित भाषा, क्रम में अभिव्यक्ति करना, तीव्र गति से लिखना आदि 
योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए निबन्धात्मक परीक्षाएँ सबसे अच्छा 
साधन है। 

निबन्धात्मक परीक्षा के दोष उपरोक्त गुणों के होने पर भी यह परीक्षा 
दोषमुक्त नहीं है। प्रश्‍न-पत्र के 0-72 प्रश्नों में से केवल 5-6 प्रश्नों का उत्तर 
देने की परम्परा के कारण छात्र विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, 
बल्कि कुछ सम्भावित प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। प्रश्‍न-प्रत्र में भी पाठ्यक्रम 


3. प्रायोगिक परीक्षा 


अध्याय 7 भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन 


के कुछ अंश 


पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः छात्र पूरे पाठ्यक्रम का 


अध्ययन नहीं करते हैं। इनसे विषय की आंशिक जाँच ही हो पाती है। 
लघु उत्तरीय परीक्षा 


जिन प्रश्नों का उत्तर बहुत छोटा अर्थात्‌ एक, दो, तीन या चार पंक्तियों 
में देना होता हैं उन्हें लघु उत्तर परीक्षा कहा जाता है। यह निबन्धात्मक 
परीक्षा का ही परिष्कृत रूप है। 


इनमें निबन्धात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 
अतः यह पाठ्यक्रम के अधिक अंश से सम्बन्धित ज्ञान की जाँच करते 
हैं। 
इनके उत्तर भी अपेक्षाकृत अधिक निश्चित होते हैं। इनमें छात्रों की 
बोधशक्ति तथा ज्ञान की जाँच भी होती हे। 

ये छात्रों की वाक्य-रचना की योग्यता की जाँच करने में भी सहायक हैं, 
परन्तु इनमें न तो छात्रों के तर्क, विचार आदि मानसिक शक्तियों की 
जाँच कर सकते हैं और न ही यह पद्धति भाषाशैली एवं विचाराभिव्यक्ति 
की जाँच पूरी तरह से करने में सक्षम होती हैं।' 


वस्तुनिष्ठ परीक्षा 


जिन प्रश्नों के उत्तर किसी विशेष चिह्न या एक-दो शब्द के द्वारा दिए 
जाते हैं, उन्हें वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहते हैं। निबन्धात्मक परीक्षा के दोषों 
को दूर करने की दृष्टि से इस परीक्षा का विकास किया गया है। 

प्रश्नों के उत्तर एक-दो शब्दों में होने के कारण इसमें कम समय में 
अधिक-से-अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतः प्रश्न पूरी पाठ्यचर्चा से 
सम्बन्धित होते हैं। छात्रों को विषय पूरी तरह से तैयार करना पड़ता है, 
विषय का कोई भी अंश छोड़ा नहीं जा सकता है। 

इसमें प्रश्नों के उत्तर निश्चित होने के कारण हर परिस्थिति में परीक्षक 
को निश्चित अंक देने पड़ते हैं अर्थात्‌ उत्तर सही है तो पूर्ण अंक और 
गलत है तो शून्य। 

प्रश्न के उत्तर की विषय-वस्तु निश्चित होने के कारण ही इसे वस्तुनिष्ठ 
कहा जाता है। ये परीक्षाएँ विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होती हैं। इनके द्वारा 
बच्चों के ज्ञान की सही-सही जाँच होती है। 

उपरोक्त गुणों के होने पर भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोषमुक्त नहीं है। इससे 
बच्चों की विचार, तर्क आदि मानसिक शक्तियों तथा भाषा-शैली का 
प्रयोग व विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता आदि की जाँच नहीं हो 
पाती है। ये तो केवल बच्चों की स्मरण शक्ति की जाँच करती हैं एवं 
कभी-कभी ये अनुमान-कार्य को भी प्रोत्साहन देती हैं। 


वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर पूरी तरह से निर्भर रहने की अपेक्षा निबन्धात्मक 
एवं लघु उत्तर परीक्षाओं के साथ समन्वित करके इसका प्रयोग करना 
चाहिए। वस्तुगत प्रश्नों का निर्माण बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। 
परस्पर विचार-विमर्श एवं पर्याप्त अभ्यास के उपरान्त ही इनका निर्माण 
किया जा सकता है। 


मौखिक परीक्षा 


इस परीक्षा पद्धति में छात्रों से मौखिक रूप से प्रश्‍न पूछकर उनके उत्तर 
भी मौखिक रूप से ही देने को कहा जाता है। 

हिन्दी भाषा के मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा का बहुत महत्त्व है, क्योंकि 
हिन्दी भाषा-शिक्षण में पढ़ने-लिखने की योग्यता का विकास करने से 
पहले छात्रों को सुनकर विचार ग्रहण करने और बोलकर विचारों को 
अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। 
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° हम दैनिक जीवन में पढ़ने-लिखने से अधिक कार्य सुनने और बोलने का 
करते हैं। भाषा के दो रूपों मौखिक एवं लिखित में से व्यावहारिक जीवन में 
मौखिक रूप का प्रयोग अधिक होता है। 

° मौखिक रचना ही लिखित रचना का आधार है। अतः हिन्दी के मूल्यांकन में 
मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता की जाँच करना भी उतना ही आवश्यक है, 
जितना लिखित अभिव्यक्ति को योग्यता की जाँच करना। 


प्रायोगिक परीक्षा 

यह विधि गणित और विज्ञान जैसे तकनीकी विषयों तथा अन्य विषयों के 
क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करने में सक्षम है। यह विधि करके सीखने की 
अवधारणा को घोषित करती है। 

निरीक्षण निरीक्षण विधि में अध्यापक विद्यार्थियों की गतिविधियों, उनके व्यवहार 
का निरीक्षण करके उनके भाषायी कौशलों में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है। 
यह विधि प्राथमिक विद्यालयों में अति लाभदायक सिद्ध होती है। 

संचयी अभिलेख इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों की गतिविधियों को 
जाँचने के लिए एक आलेख तैयार करता है और उसके आधार पर उनकी 
प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें विद्याथियों की रुचियों, अभिक्षमताओं 
और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकार्ड रखा जाता है। 
घटना-वृत इस विधि में विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में की 
जाने वाली भागीदारी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि 
में उसके योगदान का परीक्षण आलेख द्वारा किया जाता है। 

रेटिंग स्केल इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष कोई पंक्ति, कविता, आलेख 
आदि प्रस्तुत किए जाता है, जिस पर उन्हें अपना निर्णय देना होता है। उनके 
द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर उन्हें विभिन्न रेटिंग प्रदान किए जाते हैं। 


7.3 मूल्यांकन की विशेषताएँ 
मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं 


यथार्थता 

जिन इकाइयों पर बल दिया गया है, उन्हीं का परीक्षण होना चाहिए अर्थात्‌ 
शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जो सिखाया या पढ़ाया गया है मूल्यांकन 
उसी पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन यथार्थवादी (१८००३४९) होना 
आवश्यक है। 


विश्वसनीयता 

विभिन्न परंतु एक समान परिस्थितियों में किसी प्रश्‍न, परीक्षण, या परीक्षा का 
उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगी। 
मूल्यांकन में विश्वसनीयता अत्यन्त आवश्यक है। यदि किसी शिक्षक द्वारा थोड़े 
समय अन्तराल में उसी विद्यार्थी का पुनः मूल्यांकन किया जाता है तो समान 
उत्तर देने पर विद्यार्थी का स्थान वही होना चाहिए, जो पूर्व में मापन एवं 
मूल्यांकन द्वारा प्राप्त हुआ था। प्राप्तांकों में भी असमानता न हो। 


जाँच में सुगमता 

मूल्यांकन पद्धति इतनी सुगम होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं , 
योग्यताओं तथा शैक्षणिक कुशलताओं की जाँच सुगमता से की जा सके तथा 
उनकी कमियों और योग्यता को बताया जा सके। 

वस्तुनिष्ता 

प्रश्‍न ऐसा बनाना चाहिए, जिनका उत्तर एक ही हो। वस्तुनिष्ठता होने से 


मूल्यांकन में किसी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती इससे मूल्यांकन उचित 
होता है। 
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व्यावहारिकता 


मूल्यांकन व्यावहारिक होना चाहिए ताकि उसे व्यवहार में लाया जा सके अर्थात्‌ 
मूल्यांकन प्रक्रिया, लागत, समय और प्रयोग-सरलता की दृष्टि से वास्तविक, 
व्यावहारिक और कुशल होनी चाहिए। 


वैज्ञानिकता 


मूल्यांकन सत्यता, यथार्थता, वैधता, व्यवहारिकता और वस्तुनिष्ठता के गुण और 
लक्षणों के अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत हो सकता है। प्रश्नों 
के निर्माण में भी बैज्ञानिकता होनी चाहिए। 


तार्किकता 


पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे विद्यार्थियों की चयन 
प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वह सम्पूर्ण अध्ययन हेतु तत्पर होता है। प्रश्न 
तार्किक स्तर पर तैयार किए जाते हैं, जिससे वैज्ञानिकता की विशेषता के साथ 
तार्किकता का गुण भी आ जाता है। 


7.3.] भाषायी कौशलों का मूल्यांकन 
भाषायी कौशलों का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जा सकता है 


श्रवण कौशल का मूल्यांकन 


साहित्य की विभिन्न विधाओं का शिक्षण करते समय अध्यापक सम्बन्धित 
विषय-वस्तु की चर्चा छात्रों के सामने करता है। छात्रों ने विषय-वस्तु को ग्रहण 
किया या नहीं इसके लिए पाठ का सार पूछकर, विषय-वस्तु से सम्बन्धित प्रश्‍न 
पूछकर छात्रों के श्रवण कौशल की जाँच-परख कर इत्यादि द्वारा श्रवण कौशल 
का मूल्यांकन किया जा सकता है। 


4 अभ्यास प्रश्न 


ै. आकलन 
) केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा 


उद्देश्य है 


5. भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का 


CTE सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन 


छात्र द्वारा अपने भावों, विचारों तथा अर्जित अनुभव का मौखिक रूप से 
अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना, भाषा शिक्षण की 
विभिन्न विधाओं के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। मौखिक अभिव्यक्ति 
कौशल का विकास किस स्तर तक हुआ है, इसकी जाँच मौखिक परीक्षा 
एवं प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा की जा सकती है। विभिन्न साहित्यिक 
कार्यक्रमों; जैसे--भाषण, कविता पाठ, वाद-विवाद प्रतियोगिता करवाकर 
उनके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की जाँच की जा सकती है। 


पठन कौशल का मूल्यांकन 


पठन कौशल के मूल्यांकन के अन्तर्गत विद्यार्थी की पढ़कर समझने अर्थात्‌ 
अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही विद्यार्थी 
द्वारा यति, गति, विराम चिह्लों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए धारा प्रवाह 
पढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन भी किया जाता है। इस कौशल का 
मूल्यांकन कविता-कहानी का पाठ करवाकर, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों 
का हल करवाकर इत्यादि द्वारा किया जा सकता है। 


लेखन कौशल 


लेखन कौशल के मूल्यांकन में अध्यापक विद्यार्थियों की लेखन क्षमता का 
आकलन करता है। इसके माध्यम से वह आकलन करता है कि विद्यार्थी 
लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हुआ है अथवा 
नहीं। साथ ही वह उसके लेखन में वर्तनी, विराम-चिह्लों इत्यादि से 
सम्बन्धित दोषों का भी मूल्यांकन करता है। निबन्ध लेखन, अनुच्छेद 
लेखन, सुलेख इत्यादि के द्वारा लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जा 
सकता है। 


8. सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में 
मूल्यांकन व्यवस्था को 


भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है १) केवल यह जानना कि 


कि बच्चों ने कितना सीखा 


() बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित 


2 
3) पाठ-समाप्ति पर ही किया जाता है 
4) मूलतः शिक्षक-केन्द्रित ही होता है 


. भाषा में आकलन सम्भव है 

) सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान 
अवलोकन द्वारा 
2) केवल परीक्षाओं द्वारा 
केवल परियोजना कार्य द्वारा 
केवल गतिविधियों द्वारा 


(2 


> 


» सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है 
॥) बच्चों के परीक्षा-सम्बन्धी भय को समाप्त करना 
2) प्रतिदिन परीक्षाएँ लेना 

3) हर महीने परीक्षाएँ लेना 

4) बच्चों के भाषा-प्रयोग का निरन्तर अवलोकन करना 


„ भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का 
उद्देश्य है 
() बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर 
उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना 
(2) अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना 
(3) बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना 
(4) मूल्यांकन की परम्परा का निर्वाह करना 


2) बच्चों को उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना 

3) बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को 
जानना, समझना 

4) केवल बच्चों की कमियाँ जानना 


6. मूल्यांकन का प्रयोजन है 


॥) बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए 

प्रेरित करना 

2) बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, 

होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गो में 

विभाजित करना 

3) बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन 
करना 

4) उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक 
शिक्षण की आवश्यकता है 


- सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से 


क पर बल देता। 

१) बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने 
2) बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने 
) 
) 


(अगली कक्षा) पर प्रोन्नत करने 


I0, 


करने वाला बनाया है 
(2) बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए 
जटिल बनाया है 
(3) अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित 
रैंक को जाना नहीं जा सकता 
(4) केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण 
करने के लिए ज्यादा व्यापक बनाया है 


. हिन्दी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन 


5 


के सन्दर्भ में कौन-सा कथन उचित नहीं है? 

(१) यह बच्चे के सन्दर्भ में ही मूल्यांकन करता है 
(2) यह बच्चों को उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण श्रेणियों में 
विभाजित करने में विश्वास रखता है 

(3) सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने 
की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है 
(4) यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की 
सहायता की जरूरत है? 
भाषा का आकलन की प्रक्रिया 

(†) पाठ के अन्त में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है 
(2) सीखने-सिखाने के दौरान भी चलती है 

(3) केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है 
(4) केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए 


होती है 


अध्याय 7 भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन 


7. 


2. 


3. 


4. 


5, 


I6. 


॥7. 


8. 


भाषा में आकलन करते समय आप किसे 
सबसे कम महत्त्व देंगे? 

प्रश्नों का निर्माण करना 

परिचर्चा 

सृजनात्मक लेखन 

प्रश्नों के उत्तर लिखना 
हिन्दी भाषा में मूल्याकंन 777०० के संचित 
अभिलेखों में होना चाहिए 
विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा 
रिकॉर्ड 
2) विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की 
घटनाओं का रिकॉर्ड 
3) विद्यार्थियों की रूचियों, अभिक्षमता और 
सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास 


2 ५ aD 


4) किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार 
का रिकॉर्ड 

मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम 

तरीका है 

() अन्त्याक्षरी 

(2) प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना 

(3) अनुभव बाँटना व बातचीत 

(4) किताब पढ़ना 

हिन्दी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन 

करते समय आप किस बात पर विशेष 

ध्यान देंगे? 


) शुद्ध वर्तनी (2) परियोजना कार्य 

3) शुद्ध उच्चारण 

4) विभिन्न सन्दा में भाषा-प्रयोग की कुशलता 
बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के 
लिए किस तरह के प्रश्‍न सहायक नहीं हैं? 

१) बहुविकल्पीय (2) लघुउत्तरात्मक 

3) निबन्धात्मक (4) सारांश प्रस्तुत करना 


« 


पाठ्य-कुशलता' का मूल्यांकन करने के 
लिए आप क्या करेंगे? 
।) पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्‍न पूछेंगे 
2) पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्‍न बनवाएँगे 

3) पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएँगे 
4) बच्चों से जोर-जोर से बोलकर पढ़ने के लिए 
कहेंगे, जिससे उच्चारण की जाँच हो सके 
“नाटक शिक्षण” में सतत और व्यापक 
मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से 
कौन-सा सर्वांधिक महत्त्वपूर्ण है? 

१) लिखित परीक्षा 

2) मुख्य संवादों को सुन्दर रूप से लिखना 

3) पढ़े गए नाटक का मंचन 

4) पात्रों का चरित्र-चित्रण लिखना 

बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है 

¶) अभिव्यक्ति विचार (2) वर्तनी 

3) वाक्य विन्यास (4) तत्सम शब्दों का प्रयोग 


विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 


१9. बच्चों के भाषा-विकास की क्रमिक प्रगति 
का रिकॉर्ड रखने में कौन-सा सर्वाधिक 


सहायक है? [CTET June 204व] 
() शिक्षक-डायरी (2) पोर्टफोलियो 

(3) लिखित परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ 

(4) नोट-बुक 


पाठ पढ़ने-पढ़ाने के बाद किस तरह के 

सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने 

में सहायक नहीं होते? [CTET Ju०९ 207] 

(!) “यदि-तो' वाले प्रश्‍न 

(2) पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी 
अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्‍न 

(3) 'क्यों', 'केसे' वाले प्रश्न 

(4) “क्या शिक्षा मिलती है? ' वाला प्रश्‍न 


2. हिन्दी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन 
के सन्दर्भ में कौन-सा कथन उचित नहीं 
है? [CTET Jan 2022] 
(†) यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की 
मदद की जरूरत है 
(2) यह बच्चे के सन्दर्भ में ही मूल्यांकन करता है 
(3) यह बच्चों को उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण श्रेणियों में 
विभाजित करने में विशवास रखता है 
(4) सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने 
की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है 


भाषा-आकलन में कौन-सा तत्त्व सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है? I[CTET Nov 202] 
१) सुलेख 
2) भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्‍न 
3) विविध अर्थ वाले प्रश्‍न पूछना 
4) श्रुत-लेख 
हिन्दी भाषा-शिक्षक को यह स्वीकार करना 
चाहिए कि I[CTET Feb 2024] 

गलतियाँ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का 
अभिन्न हिस्सा हैं 

गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर 
जाती हैं 
3) बच्चों को उनकी गलतियाँ समझाना उनके 
भाषा-विकास में महान बाधा है 
4) बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है 
24. हिन्दी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक 
उचित तरीका है [CTET Feb 2024] 
१) हर पन्द्रह दिन में सरल परीक्षा लेना 
2) बच्चों को अपने अनुभवों को कहने-लिखने के 

पर्याप्त अवसर देना 

3) बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना 
4) बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना 
25. प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का 
आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी 
है? [CTET Feb 204] 


20. 


22. 


23. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3. 


32. 


29] 


१) चित्र देखकर कहानी, कविता लिखना 

) पाठ के अन्त में दिए गए सवालों के जवाब लिखना 

) किसी घटना का वर्णन करना 

) नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त 
के बारे में बताना 
बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में 
सबसे कम महत्त्वपूर्ण है [CTET Fe७ 2075] 
(१) मानक-वर्तनी (2) विचारों की स्पष्टता 
(3) मौलिकता (4) कल्पनाशीलता 
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग 
की क्षमता सम्बन्धी रिकॉर्ड तैयार करने के 
उपरान्त कौन-सा कार्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है? [CTET Feb 2075] 
१) रिकॉर्ड की वैधता की जाँच करना 
2) रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जाँच करना 
3) रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना 
4) रिपोर्टिंग करना 


प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के 
आकलन में सबसे कम महत्त्वपूर्ण है 

7) पढ़ने में प्रवाह [CTET Feb 2025] 
2) चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना 

3) समझकर पढ़ना (4) अक्षर जोड़कर पढ़ना 
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषायी 
क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक 


कारगर है [CTET Sept 205] 
(7) पोर्टफोलियो (2) जाँच सूची 
(3) रेटिंग स्केल (4) लिखित परीक्षा 


अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा 
जा सकता है, जब अवलोकन 

[CTET Sept 206] 
) लड़के-लड़कियों का अलग-अलग किया जा रहा हो 
2) अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो 
3) नियमित रूप से किया जा रहा हो 
4) प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो 
प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने 
में सर्वाधिक सहायक है [CTT 5०७६ 2026] 
(१) नाटक का मंचन (2) वीडियोग्राफी, 
(3) लिखित परीक्षा (4) पोर्टफोलियो 
“यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए 
जाएं तो ठ क्या करोगी?” इस प्रश्‍न का 
उद्देश्य [CTET Sept 206] 
() बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना 
2) बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना 


(2) 

(3) बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना 

(4) बच्चों के अनुभव और चिन्तन को स्थान देना 
उत्तरमाला 
I. (2) 2. (0 3. (4) 4. ( 5. (3) 
6. (3) 7. (2) 8. () 9. (2) ॥0. (2) 
II. () ॥2. (3) ॥43. (3) 44, (4) 45. () 
46. (3) 7. (3) ॥8. (0) ॥9. (2) 20. (2) 
2I. (3) 22. (2) 23. (0) 24. (2) 25. (2) 
26. (0) 27. (2) 28. (4) 29. (0 30. (3) 
3. (4) 32. (4) 


4 अध्याय 8 


शिक्षण सहायक 
सामग्री 


Teaching Aids 


CTET परीक्षा के बिगत वर्षो के प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण करने 


से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2077 में 7 प्रश्न, 
वर्ष 2072 में 4 प्रश्न, वर्ष 2073 में 2 प्रश्‍न, वर्ष 2074 में 6 
प्रश्न, वर्ष 2075 में 6 प्रश्‍न तथा वर्ष 2076 में 5 प्रश्‍न पूछे गए 
हैं। CTE परीक्षा में पूछे गए प्रश्‍न मुख्यतया शिक्षण सामग्रियों 
का उद्देश्य, उनका महत्व आदि से सम्बन्धित हैं। 


8.। शिक्षण सहायक सामग्री 

अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन-जिन 
सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के सम्बन्ध में कई नवाचार 


(Innoati०n) हुए हैं, जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण 
बनाया जा सकता है। इन सामग्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह 


जाग्रत करता है वरन्‌ इनकी सहायता से सीखे हुए ज्ञान को लम्बे समय तक 
याद रख सकता है। 

° सहायक सामग्रियों के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के 
प्रति उत्साहित रहता है। परिणामस्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा 
सकारात्मक बना रहता है। 
वर्तमान समय में वही शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है और उसी 


शिक्षक का शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है, जो अपनी पाठ्य सामग्री 


को इन रोचक सहायक सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करता है। शिक्षण 


सहायक सामग्री न केवल छात्रों का ध्यान केन्द्रित करती है, बल्कि उन्हें 


उचित प्रेरणा भी देती है चाहे बह वास्तविक वस्तु हो, चित्र, चार्ट या 
कोई तकनीकी उपकरण सभी से छात्रों के मस्तिष्क में एक बिम्ब का 
निर्माण करता है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षण के अन्तर्गत 
अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक 
के लिए वांछनीय ही नहीं अनिवार्य भी है। 


8..] शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषाएँ 


डेण्ड के अनुसार, “सहायक सामग्री वह सामग्री हे, जो कक्षा में या अन्य 
शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाद्य सामग्री को समझने 
में सहायता प्रदान करती है।”” 

एलविन स्ट्राँग के अनुसार, “सहायक सामग्री के अन्तर्गत उन सभी 
साधनों को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी सहायता से छात्रों की 
पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए 
आधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते है।”” 


उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सहायक सामग्री वह सामग्री, 
उपकरण तथा युक्तियाँ हैं, जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों 
में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। 
शिक्षण सहायक सामग्री का महत्त्व निम्न हैं 


° सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक 
होती है। जहाँ शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है 
वहीं दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान कर उसे बोधगम्य बनाती है। 

° यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। 

° यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है। यह विचारों को 
प्रबाहत्मकता प्रदान करती है। भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करती है। 


« अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को 
अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। 
° इससे विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं। अनुसन्धान व 
परियोजना कार्यो में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। 
छात्रों को वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने, महसूस करने का 
अवसर मिलता है। 
शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य निम्न हैं 
° छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जाग्रत करना। 
° बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। 
° सीखने की गति में सुधार करना। 
° छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। 
° अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना। 
° तीव्र एवं मन्द बुद्धि छात्रों को योग्यतानुसार शिक्षा देना। 
° जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना। 
° बालक का ध्यान अध्ययन (पाठ) की ओर केन्द्रित करना। 
° अमूर्त पदार्थो को मूर्त रूप देना। 
° बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। 
शिक्षण सहायक सामग्री के प्रमुख कार्य निम्न हैं 
2. प्रेरणा सहायक सामग्री (दृश्य-श्रव्य) से सीखे हुए ज्ञान से छात्रों में 
उत्सुकता उत्पन्न होती है साथ ही उनके प्रयोग द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान 
उसे प्रेरणा प्रदान करता है। 
2. क्रिया का सिद्धान्त इन सामग्रियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को नाना प्रकार 
की क्रियाएँ करने का अवसर मिलता है। वह खेल-खेल में जटिल 
पाठ्यक्रम को भी आसानी से सीख लेते हैं। 


अध्याय 8 शिक्षण सहायक सामग्री 


3. स्पष्टीकरण सहायक सामग्री के माध्यम से कठिन-से-कठिन पाठूय-वस्तु 
को प्रत्यक्ष देखकर छात्रों के मन में उठी शंकाओं का समाधान हो जाता है। 

. अनुभवयुक्त शिक्षण कहा जाता है कि रटे हुए ज्ञान से करके सीखा 
हुआ ज्ञान ज्यादा प्रभावशाली और लम्बे समय तक याद रहता है। इससे 
छात्रों में चिन्तन के गुण को भी प्रोत्साहन मिलता है। 

. शब्दकोश में वृद्धि रेडियो, टेलीविजन, चल-चित्र, भाषा प्रयोगशाला 
आदि को सुनते-सुनते बच्चे इनसे सुने शब्दों का अनुकरण करते हैं, ये 
सामग्रियाँ उनके शब्द भण्डार में वृद्धि करने के साथ-साथ उसके 
अभिव्यक्ति कौशल को भी सुदृढ़ बनाती है। 

. शिक्षण में कुशलता शिक्षण सहायक सामग्रियाँ शिक्षक को उसके 
अध्यापन प्रक्रिया में काफी मदद करती हैं, जिससे वह अपने विषय को 
बेहतर ढंग से छात्रों के समय प्रस्तुत कर सकता है। 

शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्न हैं 

° ये सामग्रियाँ छात्रों के अनुभव, समझ, आयु के अनुसार होनी चाहिए। 

° सामग्री पाठ्य-वस्तु से सम्बन्धित होनी चाहिए। 

° सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि ये छात्रों में रुचि जाग्रत करने 
वाली हों। 

° अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 

° सहायक सामग्री का प्रयोग जितने समय के लिए आवश्यक हो उतने ही 
समय के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए। 

° सामग्री यदि नवाचार (०१०४३४००) से जुड़ी व तकनीक से सम्बन्धित है 
तो प्रयास होना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरल हो। 

* प्रयुक्त की जा रही सहायक सामग्री उचित अवस्था में होनी चाहिए। 

° उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री का कृत्रिम वातावरण में 
अभ्यास कर लेना चाहिए। 

* सामग्री के प्रभावशाली उपयोग के बारे में समस्त सावधानी ध्यानपूर्वक पढ़ 
लेनी चाहिए। 

* प्रयोग के तुरन्त बाद सामग्री को छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। 

° अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार सही 
स्थान पर होना चाहिए। 

° सहायक सामग्री के प्रयोग में अति शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
शीघ्रता में उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। सामग्री का प्रयोग पूर्ण तैयारी के आधार 
पर सटीक होना चाहिए। 

° अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग उचित ढंग से होना चाहिए। यूनेस्को के 
प्रकाशन 'टीचिंग ऑफ माड्न लैंग्वेज' में लिखा है कि शिक्षक के लिए 
किसी सहायक साधन को गलत और बुरी तरह प्रयोग करने से अच्छा उसे 
प्रयोग नहीं करना है। 

* प्रायः दृश्य-श्रव्य उपकरण मूल्यवान होते हैं। अतः उनकी उचित सुरक्षा 
आवश्यक है। 
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8..2 हिन्दी भाषा शिक्षण एवं 
शिक्षण सहायक सामग्री 


हिन्दी शिक्षक अनुदेशनात्मक (n७५८६।००३]) सामग्री की सहायता से हिन्दी 
साहित्य एवं भाषा का ठोस ज्ञान छात्रों को दे सकता है। भाषा, भावों एवं विचारों 
को व्यक्त करती है। लेकिन अनुदेशनात्मक सामग्री इन भावों एवं विचारों के 
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सूक्ष्म स्वरूप को स्थूल रूप प्रदान करती है एवं सरस, सरल व रुचिकर 
बनाती है। अतः अनुदेशनात्मक सामग्री को प्रयुक्त करते वक्‍त शिक्षक को 
निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए 
* शिक्षक को प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की ठोस जानकारी हो, 
तभी इन साधनों का प्रयोग करें। शिक्षक छात्र मनोविज्ञान का ज्ञाता 
हो। 
° अध्यापक छात्रों के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए एक 
समय में कई साधनों का प्रयोग नहीं करे। 
° उपकरणों के चयन में शिक्षक पर्याप्त सावधानी बरतें। 
* शिक्षक को यह महत्त्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना होगा कि उपकरण 
साधन है, साध्य नहीं। 


8..3 शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार 
शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रमुख प्रकार निम्न हैं 


दृश्य साधन 

दृश्य का अर्थ है, जिसे देखा जा सके। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये वे 
उपकरण हैं, जिन्हें छात्र देख सकते हैं। इसका सम्बन्ध नेत्रों से है। 
श्यामपट्ट, चित्र, मानचित्र, मूकचित्र, चित्र विस्तारक यन्त्र आदि दृश्य 
साधन हैं। 

श्रव्य साधन 

इनका सम्बन्ध श्रवणेन्द्रिय (कानों) से होता है। इनके द्वारा सुनकर छात्र 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके मुख्य उपकरण हैं-- रेडियो, ग्रामोफोन, 
टेलीफोन, टेपरिकॉर्डर आदि। 


दृश्य-श्रव्य साधन 

इन उपकरणों का सम्बन्ध छात्रों की आँखों एवं कानों दोनों से है। इसमें 
दृश्येन्द्रिय एवं श्रवणेन्द्रिय दोनों का एकसाथ प्रयोग करके छात्र ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। उदाहरणस्वरूप टेलीविजन, चल-चित्र, नाटक इत्यादि। 

प्रमुख श्रव्य सामग्री निम्न हैं 

रेडियो 

यह शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उपकरण है वर्तमान में नवीन यन्त्रों के रहते 
इसके प्रयोग में कमी अवश्य आई है, किन्तु ग्रामीण अँचलों में आज भी 
यह प्रभावशाली है। इसके माध्यम से उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री, 
भाषाविदों के उद्गार, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा, नाटकों, कहानियों का 
प्रसारण आदि से भाषा शिक्षण में काफी मदद मिलती है। 

ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन 

रेडियो की ही भाँति यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम है वर्तमान में इसका 
प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। इसके माध्यम से छात्रों के अशुद्ध 
उच्चारणों को शुद्ध करने में काफी मदद मिलती है। 

टेपरिकॉर्डर 

टेपरिकॉर्डर ध्वनियों के ज्ञान हेतु विशेष भूमिका निभाता है, जिसमें छात्र 
अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड कर बार-बार सुन सकते हैं, ताकि शब्दों के 
सही उच्चारण, बोलने की गति, आरोह-अवरोह, विराम चिह्यों का प्रयोग, 
अपने वक्तव्य तथा उच्चारण सम्बन्धी त्रुटियों को भली-भाँति समझकर 
उसमें सुधार कर सके। 
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प्रमुख दृश्य सामग्री निम्न हैं 


श्यामपटूट 

श्यामपट्ट के बगैर हिन्दी शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। 
हिन्दी शिक्षण में शब्दों के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को रुचिकर 
बनाने, कठिन अंशों को सरल करने, लिखावट में सुधार लाने, व्याकरण 
शिक्षण में परिभाषा लिखने, उदाहरण बताने अभ्यासार्थ प्रश्न देने इत्यादि में 
श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है। 

सूचनापट्ट 

बुलेटिन बोर्ड या सूचनापट्ट के द्वारा छात्रों को राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्थिक, साहित्यिक ब समसामयिक आदि पक्षों की जानकारी से सम्बन्धित 
सूचना दी जाती है। साथ ही यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि 
सूचनापट्ट की सूचनाएँ छात्रों की रुचि प्रवृत्ति व योग्यता के अनुरूप होनी 
चाहिए। 

वास्तविक पदार्थ 

ये सामग्री बालक की इन्द्रियों को प्रेरणा देती है, जिन्हें छूकर, उनका 


निरीक्षण व परीक्षण कर छात्र अपनी सोच व कल्पनाशक्ति को सुदृढ़ बना 
सकते हैं; जैसे-तितली, फूल, पतंग। 

नमूने (मॉडल) (४०१० 

ये वास्तविक वस्तु का ही छोटा रूप होता है ऐसी सामग्री जो आकार में 
बड़ी है अथवा जिसको कक्ष में लाना या दिखाना सम्भव नहीं हो उन 
वस्तुओं के नमूने को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है; 
जैसे- हाथी, जहाज, कहानी में शेर आदि। 


चित्र 


वास्तविक वस्तुएँ और नमूने प्राप्त न होने पर इन सामग्रियों का प्रयोग 
किया जाता है। शिक्षक चाहे तो श्यामपट्ट पर स्वयं चित्र बनाकर अथवा 
तैयार चित्रों का प्रयोग कर अपना शिक्षण कार्य कर सकता है; जैसे 
महापुरुषों के चित्र, पेड़, बादल आदि के चित्र। 


मानचित्र व रेखाचित्र 

प्रायः ऐतिहासिक घटनाओं व भौगोलिक स्थान के अध्ययन के लिए ये 
प्रयुक्त होते हैं; जैसे--नक्शे के माध्यम से दर्शाना कौन-सा देश है, किस 
प्रदेश में कौन-सी भाषा बोली जाती है, किस भाषा को बोलने वाले लोगों 
का प्रतिशत कितना है? आदि। 


चार्ट 


शिक्षण की सफलता में चार्ट का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भाषा के वर्ण, मात्रा, 
वाक्य, विभिन्न शब्दों, मानव अंगों, ध्वनि अवयवों के चित्रों को चार्ट के 
माध्यम से समझाया जा सकता है। इसी तरह के कई चार्ट हम नर्सरी 
कक्षाओं में लगे देखते हैं। 


फ्लेनेल बोर्ड 


यह बच्चों की कल्पनाशक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने का 
अच्छा माध्यम है। छात्रों को कुछ विषय दिए जा सकते हैं, जिनके बारे में 
उन्हें कोई जानकारी या चित्र एकत्र करने को कहा जाए; जैसे--चाचा 
नेहरू के बारे में 40 वाक्य एक सुन्दर चित्र के साथ लिखकर फ्लेनेल 
बोर्ड पर चस्पा करें, साँची पर चित्र सहित लेख, बाल-केन्द्रित कविता 
आदि। 


CTE7 सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


संग्रहालय 

जहाँ महत्त्वपूर्ण व दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह होता है उन्हें संग्रहालय कहा जाता 
है। विद्यार्थियों को समय-समय पर ऐसे संग्रहालयों में ले जाकर उन्हें वहाँ महान्‌ 
सन्तों, कवियों, साहित्यकारों, प्राचीन ग्रन्थों, समाचार-पत्र-पत्रिकाओं, डाक 
टिकटों, अस्त्र-शस्त्रों के संग्रह के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती 


है। 
प्रक्षेपण 
प्रक्षेपण (प्रोजेक्टर) के माध्यम से स्लाइड के द्वारा चित्र प्रभावशाली ढंग से 


छात्रों को दिखाए जा सकते हैं। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर पर चित्रों को बड़ा 
करके परदे पर दिखाने से छात्र आकृष्ट होते हैं। 


मूक चित्र 

मूक चित्रों का अध्ययन में अपना विशेष स्थान होता है, क्योंकि इसमें 
भावाभिव्यक्ति सशक्त होती है। यह एक प्रकार से मौन भाषा का ही रूप है, 
जिसमें मुंह के अलावा शरीर का प्रत्येक अंग भाव व्यक्त करते हैं और यह बच्चों 
में बेहद लोकप्रिय भी हैं। 

संवाद सामग्री 

यह नई तकनीकी की देन है यह संवाद सामग्री जो निःसन्देह दृश्य-श्रव्य सामग्री 
के साथ छात्रों से परस्पर संवाद भी करती है तथा उन्हें सही-गलत का बोध भी 
कराती है। यद्यपि यह सुविधा भारत जैसे देश में समस्त छात्रों को उपलब्ध नहीं 
है; जैसे-इन्टरेक्टिव ब्लैक बोर्ड, इण्टरनेट, वीडियो कॉलिंग आदि, किन्तु फिर 
भी कम्प्यूटर में वे इण्टरनेट की मदद से भाषाओं का अनुवाद, अक्षरों का ज्ञान 
व उन्हें सही रूप में लिखना सीख सकते हैं। 

प्रमुख दूश्य- श्रव्य सामग्री निम्न हैं 


चलचित्र अथवा सिनेमा 

वर्तमान समय में शिक्षण का सबसे सस्ता और सर्वसुलभ साधन है, जिसके 
माध्यम से कई अनुसन्धानात्मक जानकारियाँ छात्रों तक पहुँचाई जाती हैं। 
टेलीविजन 

20वीं शताब्दी में विज्ञान के सबसे लोकप्रिय साधनों में टेलीविजन का अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें शिक्षक चाहे तो स्वयं अपनी पाठ योजना तैयार कर 
टेप कर सकता है। योग्य शिक्षकों को पढ़ाने की शैली आदि को अपने अध्यापन 
के लिए प्रयोग कर सकता है। इसके लिए अतिरिक्त बाल सभा, प्रश्नोत्तर 
प्रतियोगिताएँ, जैसे कई कार्यक्रमों का प्रसारण टेलीविजन पर किया जाता है। 


नाटक 

नाटक दृश्य एवं श्रव्य दोनों प्रकार की विधा है। नाटक को रंगमंच पर अभिनीत 
कर पाठकों, दर्शकों व अनपढ़ या जनसाधारण के लिए भी ग्राह्य एवं सम्प्रेषणीय 
बनाया जा सकता है। छात्रों को नाटक देखने के पश्चात्‌ हाव-भाव, भाषा में 
उतार-चढ़ाव, संवाद अदायगी, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्राप्त होगी। 

अन्य शिक्षक सहायक सामग्री निम्न हैं 

श्रमण 

इसे सरस्वती यात्रा भी कहते हैं। ये पुस्तक के बाहर की दुनिया का व्यावहारिक 
ज्ञान प्रदान करती है, जहाँ छात्र वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख-समझकर उसका ज्ञान 
अर्जन करते हैं, उसके सम्बन्ध में स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में होते 
हैं; जैसे-पाठ्य-पुस्तक में निर्धारित पर्यावरण, डाकघर, बैंक, मेला जैसे पाठों 
के अध्ययन के लिए यह विधि बेहद उपयोगी है। 


अध्याय 8 शिक्षण सहायक सामग्री 


फ्लैश कार्ड 

यह सामग्री प्राय: छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जिसमें कार्ड 
के माध्यम से शब्द चित्र को जोड़ना, मात्राओं आदि के लिए कार्ड तैयार 
किए जा सकते हैं। 


भाषा खेल 


भाषा संबंधी खेलों का उपयोग भाषा शिक्षक के लिए बेहद लाभकारी होता 
है। यह कक्षा के वातावरण को रोचक व उत्साहवर्धक बनाए रखता है। 
इसलिए उसे समय-समय पर खेल गतिविधियाँ करानी चाहिए; जैसे-- 
छात्रों को दो भागों में विभाजित कर उनसे दोहों, कविताओं को लेकर 
अन्त्याक्षरी, वाद-विवाद, भाषण, कविता पाठ, पहेली, नाटक आदि बुलवाए 
जाएँ। 

भाषा शिक्षण में पाठ्य-पुस्तक का महत्त्व निम्न है 

पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए शैक्षिक उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए ज्ञान 
का प्रमुख एबं आधारभूत साधन होती हैं, जिनका अध्ययन कर छात्र अपने 
ज्ञान में वृद्धि करते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य-पुस्तकों का महत्त्व निम्न 
प्रकार है 

पाठ्य-पुस्तकें विद्याथी के भाषायी कौशलों श्रवण, वाचन, पठन और 
लेखन में निपुणता प्राप्त करने में सहायक होती हैं। 

पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थी में स्व-अध्ययन के गुण को विकसित करने में 
सहायक होती हैं। 

पाठ्य-पुस्तकें पाठ्यक्रम को व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से चलाने में 
सहायक होती हैं। 

पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में 
सहायक होती है। 

पाठ्य-पुस्तकें परीक्षणों के निर्माण में सहायक होती हैं। 


4 अभ्यास प्रशन 
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अच्छी पाठ्य-पुस्तक के गुण 

° एक अच्छी पाठूय-पुस्तक में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संगृहीत 
होता है। 

« एक अच्छी पाठ्य-पुस्तक में संकलित अध्याय विद्यार्थियों की आयु, 
मानसिक एवं बौद्धिक अवस्था के अनुसार होना चाहिए। 

° एक अच्छी पाठूय-पुस्तक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा 
उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। 

° पाठ्य-पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट तथा छात्रों की योग्यता के 
अनुसार होनी चाहिए। भाषा की एक अच्छी पाठूय-पुस्तक में साहित्य की 
विभिन्न विधाओं; यथा--कहानी, कविता, नाटक, निबन्ध इत्यादि का 
समावेश होना चाहिए। 


8.2 बाल साहित्य एवं उसका महत्त्व 


बाल साहित्य बच्चों की आयु, उनके मानसिक स्तर, रुचि इत्यादि को ध्यान में 
रखकर लिखा जाता है, इसमें जातक कथाएँ, कविताएँ इत्यादि का समायोजन 
होता है। बाल साहित्य विद्यार्थियों के जीवन एवं भाषा शिक्षण में निम्नलिखित 
कारणों से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है 
* बाल साहित्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होता है। 
* बाल साहित्य बच्चों की कल्पनाशक्ति में वृद्धि करने में सहायक होता है। 
* बाल साहित्य रुचिकर होने के कारण विद्यार्थियों के भाषायी कौशलों के 
विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
* बाल साहित्य विद्यार्थियों में पठन कौशल का तीव्रता से विकास करने में 
सहायक होता है। 
* बाल साहित्य बच्चों के शब्द कोश में वृद्धि करने में सहायक होता है 
° बाल साहित्य बच्चों को विभिन्न विधाओं से परिचित करवाने के साथ ही 
भाषा की बारीकियों से अवगत करवाता है। 


१. कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों 3) भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करते हैं 7. श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है 
को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग 4) उपरोक्त सभी ५) रेडियो (2) भ्रमण (3) टेलीफोन (4) ग्रामोफोन 
करती है, इसके पीछे उसका उद्देश्य है 4. शिक्षण सहायक सामग्रियाँ 8. भाषा-शिक्षण के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से 

।) विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के १) विद्यार्थी के लिए लाभकारी होती हैं कौन-सी पाठ्य-पुस्तकों की उपयोगिता हे? 
साथ मस्त VR 2) अध्यापक के लिए लाभकारी होती हैं ) ज्ञान-प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्व सुलभ एवं 
2 विद्याथियों को चलचित्र दिखना में 3) दोनों के लिए लाभकारी होती हैं मितव्ययी साधन है 
3) विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना 4) शिक्षण प्रक्रिया को जटिल करती हैं 2) पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है 
4) उपरोक्त सभी शत दहावे हे 3) छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के 
2. शिक्षण सहायक सामग्री का/के लाभ है/हैं ह Fr TE मी माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है 
7) इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा कम्प्यूटर ह ही 
मनोरंजक बन जाता है 3) चित्र 9. भाषा शिक्षण के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से 
2) इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि 4) प्रक्षेपक कौन-सी पाठ्य-पुस्तकों की उपयोगिता है? 
का विकास होता है शि में १) पाठ्य-पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं 
3) इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है 6. शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का 2) पुस्तकें ज्ञान-प्राप्ति का सशक्त साधन हैं, 
4) उपरोक्त सभी उद्देश्य है पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी 
4) नाटक विधा से परिचित कराना अपना ज्ञानार्जन कर सकता 
3. शिक्षण सहायक सामग्री हे विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना 3) पुस्तकें मौलिक चिन्तन की i पृष्ठभूमि 
।) ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करते हैं ह (3) रोचकता के साथ विषय-वस्तु को समझाना तैयार करती हैं 
2) शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं (4) उपरोक्त सभी 4) उपरोक्त सभी 
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0. 


4, 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7, 


भाषा की पाठ्य-पुस्तक में ऐसे पाठ रखे 
जाएं, जो 

7) केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास 
कराते हों 

2) अत्यन्त छोटे हों 

3) सरल भाषा से युक्त हों 

4) बच्चों के परिवेश से जुड़े हों 

श्रव्य-दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार 
इस तथ्य पर आधारित है कि 

7) इससे अध्यापन- अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है 
2) इससे अधिगम स्थूल हो जाता है 

3) इससे हमारी दोनों इन्द्रियाँ सक्रिय हैं 

4) यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा 
तरीका है 
दृश्य-श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? 
जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे 
सुन्दर तथा आकर्षक 

बालक को विचलित करने वाली 

4) बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली 

पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएँ; जैसे--गीत, 
संवाद, अन्त्याक्षरी, भाषण, वाद-विवाद 
आदि ““ में सहायक है। 

१) भाषा और साहित्य को समझने 

2) अधिक अंक प्राप्त करने 

3) समय और श्रम की बचत करने 

4) शिक्षक के कार्य भार को कम करने 
पाठूय-पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या 
सहायता करती है? 


स 

¶) व्याकरणिक नियम कण्ठस्थ कराती है 

2) भाषा की विभिन्न छटाएँ प्रस्तुत करती है 
3 
4 


DNS 


बच्चों का आकलन करती है 
बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है 


भाषा की पाठ्य-पुस्तक के लिए पाठों का 

चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है? 

(!) पाठों की संख्या 

(2) प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ 

(3) ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी 
बन सकें 

(4) ऐसे पाठ जो आलंकारिक 


भाषा से युक्त हों 


भाषा की कक्षा में समाचार-पत्र-पत्रिकाओं 
का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि 

7) बच्चों की भाषा पर समाचार-पत्र-पत्रिकाओं का 
प्रभाव पड़े 
2) बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है 
3) बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी 
प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं 

4) शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है 


बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से 
क्या लाभ है? 
7) बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के 
अवसर देना 

2) पात्रों का चरित्र-चित्रण करने की कुशलता का 
विकास 

3) श्रवण-कौशल का विकास 

4) लेखकों से परिचय 


CTF सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 


I8. 


9. 


20. 


2. 


22. 


23. 


24. 


प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का 

बाल-साहित्य उचित समझते हैं? 

(†) केवल कहानियाँ [CTET June 20॥]] 

(2) ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा 
लिखा गया हो 

(3) ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का 
दोहराव हो 

(4) केवल कविताएँ 


प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों, कविताओं 
में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं? [CTET Jan 2022] 
() प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ, कविताएँ बच्चों 
को पढ़ाई जाएँ 
(2) प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता 
(3) कहानियों, कविताओं का व्याकरणिक नियमों 
की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना 
(4) घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव 


हिन्दी भाषा की पाठूय-पुस्तक में लोकगीतों 
को शामिल करने का कौन-सा उद्देश्य 
सबसे कम महत्त्वपूर्ण है? 

[CTET Jan 2022] 
(†) लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित 
होने का अवसर मुहैया कराना 
(2) लोकगीतों से सम्बद्ध राज्यों की जानकारी 
(3) लोकगीतों की रसानुभूति 
(4) लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक 
विशेषताओं से परिचित कराना 


बच्चों को बाल-साहित्य उपलब्ध कराने से 

क्या लाभ है? [CTET Nov 2022] 

() बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के 
अवसर देना 

(2) पात्रों का चरित्र-चित्रण करने की कुशलता का 
विकास 

(3) श्रवण-कौशल का विकास 

(4) लेखकों से परिचर 

पाठ्य-पुस्तक भाषा-शिक्षण में मुख्यतः क्या 

सहायता करती है? [CTET N०४ 2022] 

¶) बच्चों का आकलन करती है 

2) बच्चों को विभिन्न पर्वो की जानकारी देती है 

3) व्याकरणिक नियम कण्ठस्थ कराती है 

4) भाषा की विभिन्न छटाएँ प्रस्तुत करती है 


देना 


भाषा की पाठ्य-पुस्तक में सबसे महत्त्वपूर्ण 
पक्ष है [CTET July 203] 
।) कागज की गुणवत्ता और छपाई 

2) वस्तुनिष्ठ अभ्यास 
3) व्याकरणिक नियमों की सैद्धान्तिक व्याख्या 
4) पाठों का उद्‌देश्यपूर्ण चयन 


बच्चों में पठन-संस्कृति का विकास करने 
के लिए अनिवार्य है [CTE 7७५ 2023] 
() पठित सामग्री का लेखन अभ्यास 
2) कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास 
) बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा 

) वर्तनी विन्यास का अभ्यास 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं, तो 
[OCTET Feb 204] 


) 
) 
) वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं 
4) उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है 


एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के 
लिए आप क्या करेंगे? [CTET Feb 2024] 
(†) कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की 
पहुँच से दूर दीवार पर लगा देंगे और 
उसकी ओर संकेत करके कविता जोर-जोर 
पढ़ेंगे 
कविता को टेपरिकॉर्डर से सुनाएँगे ताकि सभी 
बच्चों पर ध्यान दिया जा सके 
कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक 
विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को 
विभिन्न इन्द्रियों से अनुभव करने का अवसर 
मिल सके 
(4) एक ही कविता को पाँच बार सुनाएँगे, पाठ 
करवाएँगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ 
जाए 
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(3) 


~ = 


भाषा-कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब 
सजावटी हो जाती है, जब 
[CTET Feb 20.4] 

(†) बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने में उसका 

उपयोग नहीं होता 
(2) वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य न सिखाए 
(3) वह सामग्री पाठ्य-पुस्तक की न हो 
बच्चे उसे आते-जाते देखते हैं 


भाषा की पाठ्य-पुस्तकों में दिए गए 
[CTET Feb 2024] 
बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने 
और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का 


और सांस्कृतिक विविधता को 


अभ्यास करने और शिक्षकों को 


बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके 


बच्चों का सही-सही आकलन करने में सदैव 
करते हैं कि वे क्या नहीं जानते? 
जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण 


परिचय कराना चाहते हैं 
[CTET Sept 2024] 
() वे पाठ्य-पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान 
देते हैं 
(2) वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं 
(3) वे भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं 
(4) वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते 
प्राथमिक स्तर पर भाषा-शिक्षण में बाल 
साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में 
सर्वाधिक ठोस तर्क है [CTET Feb 2075] 
() इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है 
(2) इनका प्रयोग बच्चों के भाषा-अनुभवों को 
विस्तृत करता है 
(3) यह पाठ्य-पुस्तक से बेहतर होता है 
(4) इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है 


अध्याय 8 शिक्षण सहायक सामग्री 


3. 


32. 


33. 


34. 


प्राथमिक स्तर पर अधिकांशत: बच्चे 
कविताएँ पसन्द करते हैं। 
(१) लयपूर्ण कविताएँ 

(2) छोटी कविताएँ 

(3) वीर रस की कविताएँ 
(4) नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत कविताएँ 


“किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग-बिरंगे 
चार्ट होने चाहिए।' कौन-सा विकल्प इसके 
उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? 
[CTET Feb 205] 
(7) बच्चों के कल्पनालोक के रंगों तथा आकृतियों 
को पहचान नहीं मिलती 
(2) बच्चों को सीखने-सिखाने का वातावरण प्रदान 
करते हैं 
(3) उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद 
मिलती है 
(4) बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास 
करते हैं 


[CTET Feb 2025] 


दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न 
सहायक सामग्री चुनिए [CTET Feb 2025] 
(।) समाचार-पत्र 

(2) टेलीविजन 

(3) पत्र-पत्रिकाएँ 

(4) 


4) बाल साहित्य 


प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की 
कविताएँ पसन्द करते हैं? 
[CTET Sept 205] 
जिनमें मूल्य हो 
जिनमें योग्यता हो 
जिनमें नवीन शब्दों का भण्डार हो 
जिनमें तुकबन्दी हो 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


भाषा की पढ़ाई I[CTET Sept 2025] 

समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है 

समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है 

बेहद जटिल और संवेदनशील है 

भाषा की पाठ्य-पुस्तक से ही सम्भव है 

भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे 

रचा जा सकता है? [CTET Feb 2026] 

१) दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें 

लिखकर 

2) केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर 

3) दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर 

4) कहानी, कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों 
को कक्षा में प्रदर्शित कर 

भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक 

प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है, क्योंकि 

इससे बच्चे ICTET Feb 2026] 

7) व्याकरण के नियमों को कण्ठस्थ कर पाते हैं 

2) स्मरण-क्षमता का विकास करते हैं 

3) उच्चारण सम्बन्धी गलतियों में सुधार करते हैं 

4) पढ्ना-लिखना सीखते हैं 


यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हों, तो 
[CTET Feb 20.6] 
पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है 
चित्रकार की भूमिका के महत्त्व का पता चलता है 
पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है 

लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान 


हो जाता है 
भाषा-शिक्षण के सन्दर्भ में बाल-साहित्य 


का उद्देश्य है [CTET Sept 2026] 
() बच्चों की भाषा के नियमों की जानकारी देना 


40. 
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(2) बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए 
प्रोत्साहित करना 

(3) बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित 
करवाना 

(4) बच्चों को जीवन-कौशल सिखाना 


अकादमिक सत्र शुरू होने के दो माह बाद 

तक भी कक्षा चार के विद्यार्थियों को भाषा 

की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा 

सकी हैं ऐसी स्थिति में शिक्षक 

[CTET Sept 206] 

(7) भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य 

विषयों की पाठूय-पुस्तकों का प्रयोग करें 

(2) श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते 

रहें 

(3) विद्यार्थियों की पाठय-पुस्तक अपने आप 

खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें 

(4) पाठ्य-पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन-लेखन 
की प्रक्रिया आरम्भ न करवाएँ 


उत्तरमाला 

.() 2. (4) 3. (4) 4. (3) 5. 
6. (3) 7. (2) 8. (0) 9. (4) ॥0. (3 
I. (t) 42. (3) ॥3. (0) ॥4, (2) 45. (3 
6. (3) 7. (0) ॥8. (3) ॥9. (4) 20. (2 
2. (0) 22. (4) 23. (4) 24. (3) 25. (3 
26. (3) 27. () 28. (0) 29. (॥) 30. (2 
34. (0) 32. (0) 33. (2) 34. (4) 35. ( 
36. (0) 37. (3) 38. (4) 39. (2) 40. ( 


4 अध्याय १ 


उपचारात्मक 
शिक्षण 


Remedial Teaching 


CTET परीक्षा के विगत वर्षो के प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण करने से 
यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2077 में 4 प्रश्न, वर्ष 
2072 में 3 प्रश्न, वर्ष 2073 में 7 प्रश्न, वर्ष 2074 में 4 प्रश्न, वर्ष 
2075 में 4 प्रश्‍न तथा वर्ष 2076 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्‍न 
मुख्यतया भाषायी कौशलों से सम्बन्धित विकारों, उनसे 
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधा एवं 
उपचारात्मक शिक्षण में अध्यापक की भूमिका इत्यादि से 
सम्बन्धित होते हैं। 


9. हिन्दी में उपचारात्मक शिक्षण 


शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारी शिक्षण है। शैक्षणिक निदान द्वारा 
बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
शिक्षक, जो शिक्षण विधियाँ अपनाता है उसे उपचारी शिक्षण कहते हैं। 
उपचारी शिक्षण के भी अनेक रूप हो सकते हैं-बालकों की कठिनाइयों का 
सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास, वैयक्तिक भेदों के आधार पर 
व्यक्तिगत रूप से बालक की आशुद्धियों का निवारण, उपचार गृहों अथवा भाषा 
प्रयोगशालाओं में बालकों के उच्चारण एवं भाषा सम्बन्धी प्रशिक्षण और अभ्यास। 


9..] निदानात्मक एवं उपचारी शिक्षण का महत्त्व 


आधुनिक शिक्षण में “शैक्षणिक निदान एवं उपचारी होता शिक्षण” एक नवीन 

प्रयोग है और इससे उन बालकों को विशेष लाभ होता है, जो किन्हीं कारणों 

से सीखने की क्रिया में पिछड़ जाते हैं और अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाते। 

° शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की सीखने सम्बन्धी कठिनाइयों का पता चल 
जाता है। शिक्षण संबंधी कठिनाइयाँ एवं कारणों को दूर करने में समुचित 
शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे बालकों को अपनी शक्ति एवं 
योग्यतानुसार शैक्षिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। 

° उपचारी शिक्षण द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ दूर होती हैं और इस 
क्रिया से अन्य छात्रों के समय आदि की भी क्षति नहीं होती। 


° शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़े बालकों की हीन भावना दूर हो जाती है 
और वे असमायोजन से बच जाते हैं साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा 
मिलती है और उनके व्यक्तित्व को समुचित विकास करने में सहायता 
मिलती है। 

उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य निम्न हैं 

* विद्यार्थी के भाषा संबंधी विभिन्न दोषों का निवारण करके उसे सामाजिक 
दृष्टि से अधिक कुशल एवं योग्य बनाना। 

* विद्यार्थी की ज्ञानपरक अशुद्धियों को दूर करना। 

° भाषिक व्याघात सम्बन्धी दोषों को दूर करना अर्थात्‌ अपनी मातृभाषा के 
कारण अल्पप्राण-महाप्राण, घोष-अघोष के उच्चारण और इस कारण 
लेखन में होने वाली त्रुटियों को दूर करना। 

° विद्यार्थी में इस प्रकार की भाषायी आदतों अथवा व्यवहार को विकसित 
करना, जो उस समय तक विद्यार्थी ने नहीं सीखी हैं। 

° अनुचित भाषायी आदतों को दूर करना साथ ही मानक भाषा को विकसित 
करके व्यवहार में स्थायित्व प्रदान करना। 


9..2 उच्चारण में उपचारी शिक्षण की 
आवश्यकताएँ 


अशुद्ध उच्चारण से भाषा का स्वरूप बिगड़ता है। बिना शुद्ध उच्चारण 
ज्ञान के भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। उच्चारण ध्वनियों 
के आधार पर किया जाता है। ध्वनियों के अशुद्ध उच्चारण से न भाषा 
ठीक ढंग से समझी जा सकती है, न ही उसका सम्यकू ज्ञान ही हो 

पाता है। 

° बाल्यावस्था में ही बच्चों का उच्चारण शुद्ध या अशुद्ध रूप धारण करने 
लगता है। इस कारण बालकों के उच्चारण पर विशेष बल देना चाहिए। 
बचपन से ही अशुद्ध उच्चारण से बचाया जाना चाहिए। 

अशुद्ध उच्चारण पठन एवं लेखन कौशल को भी प्रभावित करता है उन्हे 
दोषमुक्त बनाए रखने के लिए उपचारी शिक्षण आवश्यक है। 

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के बालकों पर प्रान्तीय भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। 
वहाँ के बालकों को हिन्दी के उच्चारण में इन प्रान्तीय भाषाओं के प्रभाव 
से बचाना चाहिए। हिन्दी भाषा में उच्चारण सम्बन्धी अनेक दोष एवं 
कठिनाइयाँ हैं। सावधानीपूर्वक इनका निराकरण करना चाहिए। इसके लिए 
छात्रों को उच्चारण दोष से मुक्त करना आवश्यक है। 


५.2 भाषा दोष 


° यदि बालक अपने स्वर यन्त्रों पर नियन्त्रण नहीं रख पाता, तो उसमें भाषा 
दोष उत्पन्न हो जाता है। 

° भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज में असहज महसूस करते हैं। उनमें 
हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे सामान्यतः अन्तर्मुखी 
स्वभाव के हो जाते हैं। 

° भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। 
मुख्यतः भाषा दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं 

* ध्वनि परिवर्तन * अस्पष्ट उच्चारण 

° हकलाना * तुतलाना 

° तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी 


अध्याय 9 उपचारात्मक शिक्षण 


५.2. उच्चारण दोष के कारण 
उच्चारण दोष के कारण निम्न हैं 


l. 


शारीरिक कारण उच्चारण अंगों कण्ठ, तालु, होठ, दाँत आदि में 
विकार के कारण उच्चारण सम्बन्धी दोष आ जाते हैं। इसलिए वे 
सम्बद्ध ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। 


. वर्णो के उच्चारण का अज्ञान हिन्दी भाषा की एक विशेषता यह भी 


है कि उसका जैसा अक्षर-विन्यास है, ठीक वैसे ही वह उच्चारित भी 
की जाती है। इसके बावजूद अज्ञानवश वर्णो व शब्दों के सही रूप 
कुछ लोग उच्चारित नहीं कर पाते हैं; जैसे- आमदनी को आम्दनी 
कहना, खींचने को खेंचना कहना, प्रताप को परताप कहना, वृक्ष को 
ब्रक्ष कहना, वीरेन्द्र को वीरेन्दर कहना आदि। 


, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भाषा का रूप विभिनन क्षेत्रों में परिवर्तित 


नजर आता है। इसका मूल कारण क्षेत्रीय भाषाओं का खड़ी बोली पर 
प्रभाव है। भोजपुरी बोलने वाले लोग ने' का प्रयोग कम करते हैं, तो 
पंजाबी क्षेत्र के लोग उसका अनावश्यक प्रयोग भी करते हैं, यथा, 
हमने जाना है।' इसी तरह ने' के बदले कहीं “ण” का प्रयोग, कहीं 
स' के बदले 'ह' का प्रयोग, तो कही 'ए', 'औ' और “न” के बदले 
“ए”, ओ', 'ण' का प्रयोग आदि के कारण उच्चारण संबंधी दोष 
उत्पन्न होते है 


. अन्य भाषाओं का प्रयोग हिन्दी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव 


भी दिखाई पड़ता है, जिससे उसके उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है। उर्दू 
के कारण हिन्दी का क, ख, ग - क्र, ख़, ग़ हो गया है। अंग्रेजी के 
कारण कॉलेज, प्लेटफार्म आदि अनेक शब्द जुड़ गए हैं। अंग्रेजी के 
कारण ही 'आ”' का उच्चारण 'ऑ' होने लगा है। 


. भौगोलिक कारण विभिन्न प्रदेशों में रहने से स्वर-यन्त्र में भी 


थोड़ी-बहुत भिन्नता आ जाती है, इससे उच्चारण प्रभावित होता है। 
अरबवासी धूप आदि से बचने के लिए सिर पर कपड़ा बाँधते हैं 
जिससे गला कस-सा जाता है, इस कारण वहाँ क, ख, ग - क्र, ख़ 
और ग हो जाता है। भारत में भी विभिन्न राज्यों में हिन्दी का 
उच्चारण इससे किंचित प्रभावित हुआ है। 


मनोवैज्ञानिक कारण उच्चारण पर मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ता 


है। भय, संकोच, शीघ्रता, विलम्ब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते 
हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और 
उच्चारण प्रभावित होता है। 


. अध्यापक की अयोग्यता उच्चारण सुधार में अध्यापक का 


महत्त्वपूर्ण योगदान है। अगर अध्यापक उच्चारण में सतर्कता नहीं 
रखता या शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ है, तो छात्र उसका 
अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण करना प्रारम्भ कर देते हैं 


. प्रयत्न-लाघव ध्वनियों व शब्दों के उच्चारण में पूर्ण सावधानी न 


रखने पर दोष का आना स्वाभाविक है। शब्दों एवं ध्वनियों का 
उच्चारण पूर्णरूप से किया जाना चाहिए। प्रयत्न-लाघव (5007 ८०६) 
विधि को अपनाने से उच्चारण सम्बन्धी दोष आ जाते हैं, यथा 
परमेश्वर को 'प्रमेसर', “मास्टर साहब” को “म्मासाब' आदि। 


. दोषपूर्ण आदतें वैयक्तिक दोषपूर्ण आदतें भी अशुद्ध उच्चारण का 


कारण बन जाती हैं। अनुस्वारों का अधिक उच्चारण इसका प्रलचित 
रूप है जैसे 'कहा' को 'कहाँ' कहना या अनुस्वारों का लोप जैसे हैं 


I0. 


5 


l2. 
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को 'है' कहना आदि। रुक-रुक कर बोलना, शीघ्रता से बोलना, किसी की 
नकल करके बोलना भी उच्चारण दोष लाने के कारण हैं। 


शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती 
है। अगर विद्यार्थी को भाषा के शुद्ध रूप को प्रयोग करने का वातावरण 
नहीं मिला, तो अशुद्ध उच्चारण स्वाभाविक है। अशुद्ध उच्चारण वाले 
वातावरण के बीच पलने वाला बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। 
अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान जिन छात्रों को अक्षरों एवं मात्राओं 
का स्पष्ट ज्ञान नहीं दिया जाता, उनमें उच्चारण दोष होता है। संयुक्ताक्षरों 
के सन्दर्भ में यह भूल अधिक होती है; जैसे- स्वर्ग को सरग कहना, कर्म 
को करम कहना, धर्म को धरम कहना आदि। 

नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण नागरी ध्वनियों में 'ड़', “ऋ”, 
'ष' क्ष”, 'ज्ञ' आदि का प्रयोग बहुत कम होता है। इस कारण इनका 
उच्चारण अनिश्‍्चित-सा हो गया है, जिससे इनके उच्चारण में बहुधा भूल 
की सम्भावना रहती है। 


9.2.2 उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार 
उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार निम्न हैं 


ili, 


स्वर-लोप यथा क्षत्रिय” का 'छत्री', “परमात्मा”, का प्रमात्मा, “ईश्वर” 
का इस्सर'। 


. स्वर-भक्ति यथा 'बृजेन्द्र' को बढ़ाकर 'बरजेन्दर', श्री! को “सिरी”, 


शक्ति! को 'सकती'। 


. स्वरागम यथा “स्नान” में 'अ' का आगम होकर 'अस्नान', 'स्कूल' में इ' 


का आगम होकर 'इस्कूल'। 


. ऋ का अशुद्ध उच्चारण यथा अमृत” का सामान्यतः 'अप्रित’ होना तथा 


पंजाबी और मराठी में 'अम्रत' होना। 


. इ, उ काई, ऊ के साथ भ्रम यथा 'कवि' का “कवी”, हिन्दू”, का “हिन्दु”, 


“ईश्वर का ईसवर', 'किन्तु' का 'किन्तू'। 


.न और ण का भ्रम यथा रणभूमि’ का रनभूमि', प्रणय’ का प्रनय', 


कर्ण" का 'करन' आदि। 


. क्ष और छ सम्बन्धी यथा लक्ष्मण को लछमन, अक्षर का अछर, क्षत्रिय का 


छत्री। 


8. श और ष का भ्रम यथा प्रकाश का प्रकाष, निष्काम का निश्काम। 
9.व और ब का भ्रम यथा 'वन' (जंगल) का 'बन', वचन का बचन 


I0. 


Il. 


l2. 


॥छे: 


4. 


5. 


6. 


वसन्त का “बसन्त'। 

ड और ड़ का भ्रम जैसे गुड़ का गुड। 

ढ और ढ़ का भ्रम यथा पढ़ाई का पढाई, कढ़ाई का कढाई। 

चन्द्रबिन्दु और अनुस्वार का भ्रम यथा गंगा का गँगा और चाँद का चांद 
कहना। 

य और ज का भ्रम यथा यमराज को 'जमराज' और यज्ञ का 'जज्ञ' 
उच्चारित करना। 

अनुनासिकता का भ्रम यथा सोचने को सोंचना और बच्चा को बंच्चा 
लिखना। 

अल्पप्राण और महाप्राण सम्बन्धी भ्रम यथा बुढ़ापा को बुडापा, घूमना 
को गूमना, घर को गर। 

शब्द विपर्यय यथा लिफाफा को लिलाफा कहना, आदमी को आमदी 
कहना। 
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. शब्दांश विपर्यय यथा 'बाल की खाल निकालने' को खाल की बाल 


निकालना” 

हड़बड़ाहट या तुतलाहट यथा “ततत तुम्मामारा घघरर कहाँ है”? 
न्यूनाधिक गति शब्द या वाक्य या वाक्य खण्ड को शीघ्रता से बोलना या 
देर तक खींचकर बोलने से भी उच्चारण सम्बन्धी दोष आ जाते हैं। 
ध्वन्यात्मक दोष यथा उलटा-पलटा को उल्टा-पल्टा लिखना। इसी 
प्रकार हिन्दी भाषा में उच्चारण सम्बन्धी अन्य कई दोष विद्यमान हैं। 


उच्चारण सम्बन्धी दोषों का निराकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है 


Fd 


w 


> 


OT 


(sr) 


fl 


. उच्चारण अंगों की चिकित्सा अगर उच्चारण करने वाले अंगों में कोई 


दोष हो, तो चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए। उच्चारण करने में 
शवास-नलिका, कण्ठ, जीभ, वर्त्स, नाक, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दाँत आदि 
की सहायता ली जाती है। इन अंगों में दोष आने पर उच्चारण के प्रभावित 
होने की सम्भावना रहती है। इसलिए इन अंगों में दोष आने पर तत्काल 
चिकित्सा करानी चाहिए। 


. पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल बालक में अनुकरण की अपूर्व क्षमता 


होती है। वह अनुकरण के माध्यम से कठिन-से-कठिन तथ्य समझ लेता 
है। अगर उसे शुद्ध उच्चारण करने वाले लोगों, विद्वानों आदि के साथ 
रखा जाए, तो उसमें उच्चारण दोष का भय नहीं रहेगा। उसका उच्चारण 
रेडियो, ग्रामोफोन, टेपरिकॉर्डर आदि के माध्यम से इसी पद्धति पर सुधारा 
जा सकता है। 


. उच्चारण प्रतियोगिताएँ उच्चारण सम्बन्धी दोषों के निवारण के लिए 


पुस्तकों का शुद्ध वाचन आवश्यक है पहले अध्यापक आदर्श वाचन 
प्रस्तुत करे, इसके उपरान्त वह छात्रों से शुद्ध वाचन कराए। वाचन में 
सावधानी रखे तथा आशुद्धियों का सम्यकू निवारण कराए। 


. भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएँ कक्षा शिक्षण में मुख्यतया भाषा के 


कालांश में उच्चारण की प्रतियोगिताएँ करानी चाहिए। कठिन शब्द 
श्यामपट्ट पर लिखकर उनका उच्चारण कराना चाहिए। सर्वथा शुद्ध 
उच्चारण करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। 


. भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएँ भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताओं से 


उच्चारण शुद्ध होते हैं। निर्णायक मण्डल को पुरस्कार देते समय यह 
ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को ही पुरस्कार 
या प्रोत्साहन मिले। 


. नागरी ध्वनि तत्त्व को समझाना अध्यापक को ध्वनि तत्त्वों का विशेषज्ञ 


होना चाहिए। उसे बालकों को वर्णमाला के स्वर, व्यंजन से लेकन कठिन 
शब्दों के उच्चारणों की शिक्षा विधिवत्‌ देनी चाहिए ताकि उनका 
उच्चारण सुधर जाए। उसे अर्द्ध-स्वरों एवं अर्द्ध-व्यंजनों, संयुक्ताक्षरों, 
संयुक्त ध्वनियों आदि का विशेष ध्यान रखकर उच्चारण सिखाना चाहिए। 


7. ध्वनि यन्त्रों का सम्यक्‌ ज्ञान कराना बालकों को यह बताना अनिवार्य है 


कि ध्वनियाँ कैसे बनती हैं? ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा, ओष्ठ, कण्ठ, 
काकली आदि का क्या योगदान है? अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में 
कया अन्तर हैं? तथा स्वर और व्यंजन में क्या अन्तर है? इन तथ्यों को 
उसे उदाहरण देकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 


. हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना हिन्दी ध्वनियों के वर्गीकरण की 


सच्ची शिक्षा दिए बिना छात्रों का उच्चारण दोष कदापि दूर नहीं किया जा 
सकता है। बालकों को वही अध्यापक इनका स्पष्ट विवरण दे सकता है, 
जिसे स्वयं इनके बारे में शत-प्रतिशत जानकारी हो। इनकी शिक्षा बालकों 
2-3 वर्ष को उप्र से 8 वर्ष को उम्र तक देनी चाहिए। इसके उपरान्त 
उनमें उच्चारण सम्बन्धी दोष नहीं आ पाएगा। 
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CTF सक्सेस मास्टर हिन्दी भाषा एवं शिक्षाशास्त्र 


हिन्दी की कतिपय विशेष ध्वनियों का अभ्यास प्राय: हिन्दी भाषा में 
स, श एवं ष, न एवं ण, व तथा ब, ड तथा ड़, क्ष तथा छ आदि का 
उच्चारण दोष बालकों में पाया जाता है; जैसे- विकास का उच्चारण 
'विकाश' महान का उच्चारण 'महाण', वन का उच्चारण 'बन' आदि। 
अध्यापक को इस सन्दर्भ में विशेष जागरूक रहना चाहिए और इस 
सन्दर्भ में भूल होते ही निराकरण कर देना चाहिए। 

बल, विराम तथा सस्वर पाठ का अभ्यास अक्षरों या शब्दों का 
उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है, वरन पूरे वाक्य को उचित बल, विराम तथा 
सस्वर वाचन के आधार पर पढ़ने का अभ्यास डालना भी आवश्यक है। 
शब्दों पर उचित बल देकर पढ़ने से अर्थ भेद एवं भाव भेद का ज्ञान होता 
है। विराम के माध्यम से लय, प्रवाह एवं गति का पता लगता है, इसलिए 
इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इससे उच्चारण सम्बन्धी दोषों का 
निवारण भी होता है। 

विश्लेषण विधि का प्रयोग कठिन एवं बड़े-बड़े शब्दों व ध्वनियों के 
उच्चारण में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाए। इससे आशुद्ध 
उच्चारण की सम्भावना कम हो जाती है। पूरे शब्दों को अक्षरों में विभक्त 
करने से संयुक्‍्ताक्षरों व कठिन शब्दों को सहज एवं सहजग्रह्म बनाया जा 
सकता है, जैसे--सम्मिलित शब्द को सम्‌+मि+लि+त, उत्तम शब्द को 
उत्‌+त+म आदि। 

अनुकरण विधि का प्रयोग उच्चारण का सुधार अनुकरण विधि से किया 
जा सकता है। अध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण पहले स्वयं करें तथा 
पुनः कक्षा के बालकों को उसका अनुकरण करने को कहें। 
अनुकरणशील छात्रों को हाव-भाव, जिह्वा संचालन, मुखावयव तथा स्वरों 
के उतार-चढ़ाव का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए है, ताकि उच्चारण में 
प्रत्याशित सुधार लाया जा सके। 

मानसिक सन्तुलन हेतु प्रयास जो छात्र भय व संकोच के कारण आशुद्ध 
उच्चारण करने लगें, उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उनमें 
आत्मविश्वास का भाव जगे और उनका मानसिक सन्तुलन बना रहे। ऐसे 
छात्रों को प्रेरणा एवं सहानुभूति चाहिए। उनकी भूलों पर बिगड़ने या 
डाँटने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि से क्रमश: धीरे-धीरे उनका 
उच्चारण सुधरने लगेगा। 

सभी विषयों के शिक्षण में उच्चारण पर ध्यान उच्चारण पर ध्यान देना 
केवल भाषा शिक्षक का ही कार्य नहीं है। सभी विषयों के शिक्षण में 
उच्चारण पर अगर ध्यान दिया जाए, तो इस में सुधार शीघ्रता से होगा। 
प्रायः यह कार्य भाषा के अध्यापक का ही माना जाता है, जो एक भूल है। 
सभी विषयों के अध्यापकों को इस पहलू पर बल देना चाहिए। 
वैयक्तिक एवं सामूहिक विधि का प्रयोग उच्चारण सुधार के लिए दोनों 
ही विधियाँ प्रयुक्त की जाएंँ। बालक के उच्चारण विशेष सम्बन्धी दोष के 
परिष्कार के लिए वैयक्तिक विधि उपयोगी है। जब कक्षा के अधिकतर 
छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 
सामूहिक विधि द्वारा निराकरण किया जाना चाहिए, जैसे-स्कूल को 
ईस्कूल कहने की आदत का परिष्कार, स्त्री को इस्त्री कहने की आदत 
का परिष्कार। 


स्वराघात पर बल कब किस शब्द पर बल देना है, इसका उच्चारण में 
बड़ा महत्त्व है। यह भाव भेद एवं अर्थ भेद की जानकारी कराता है, 
इसलिए उच्चारण में स्वराघात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वराघात का 
अभ्यास वाचन के समय, संवाद, नाटक, सस्वर वाचन व भावानुकूल 
वाचन के रूप में कराया जा सकता है। स्वर के उतार-चढ़ाव पर ध्यान 
देने से स्वराघात का अभ्यास हो जाता है। 


अध्याय 9 उपचारात्मक शिक्षण 


उच्चारण सम्बन्धी दोषों के निराकरण में सहायक ध्वनि एवं 

दृश्य-श्रव्य उपकरण 

° ध्वनि यन्त्रों का चित्र। 

* सिर एवं ग्रीवा का मॉडल, जिसमें उच्चारण स्थल दर्शाए गए हों। 

* दर्पण (जिसमें उच्चारण करते समय बालक अपने उच्चारण-स्थल देख सकें)। 

० ग्रामोफोन (शुद्ध उच्चारण के लिए)। 

* लिंग्वाफोन (शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के लिए)। 

° टेपरिकॉर्डर (कठिन उच्चारणों के आदर्श उच्चारण के अभ्यास के लिए)। 

° कायमोग्राफ अल्पप्राण-महाप्राण, घोष-अघोष, स्पर्श-संघर्षी वर्णो आदि 
की शिक्षा के लिए यह उपकरण बड़ा ही उपादेय है। 

° कृत्रिम तालु ध्वनियों के शुद्ध एवं सटीक उच्चारण के लिए यह उपकरण 
जिह्वा के ऊपर तालु पर रखा जाता है। 

° एक्स-रे स्वरों एवं व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को सही स्थिति का पता 
एक्स-रे के माध्यम से लगाया जा सकता है। 

° लैरिंगोस्कोप स्वर तन्त्रियों की गतिविधियों के अध्ययन में इस यन्त्र की 
उपयोगिता जगत्‌ विख्यात है। अन्य उपयोगी यन्त्र इनद्रीस्कोप, 
ऑटोफोनोस्कोप, नेमोग्राफ, फ्लास्क स्टेथोग्राफ आदि उपकरण विदेशों में 
उच्चारण सम्बन्धी सुधार के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। 


सस्वर वाचन सम्बन्धी उपचारी शिक्षण 
में ध्यान रखने योग्य बातें 


° दोषपूर्ण सस्वर वाचन करने वाले छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए 
उनके अनुकूल विषय-सामग्री द्वारा उनका शिक्षण प्रारम्भ करना चाहिए, भले 
ही कुछ समय के लिए कक्षा स्तर से नीचे उतरना पड़े। पठन सामग्री उनके 
अनुकूल सरल और रोचक होनी चाहिए, जिससे धीरे-धीरे पठन में उसकी 
रुचि बढ़े, गति बढ़े और अर्थ ग्रहण की शक्ति भी बढ़े। वाचन को सोद्देश्य 
बनाकर ऐसे बालकों में पढ़ने के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। 

ऐसे अभ्यास दिए जाएँ जिनकी उपयोगिता का छात्र भी अनुभव करते चलें। 
बालकों को स्वयं अपनी प्रगति जानने का भी अवसर दिया जाए। 

रोचक एवं उपयोगी पुस्तकों की चर्चा,घटनाओं का वर्णन, साहसिक 
कहानियाँ जिनमें कम प्रतिभा वाले बालक भी परिश्रम एवं अध्ययन द्वारा 
महान्‌ बन गए हों, सुनाई जाएँ और छात्रों से पढ़वाई जाएँ 

बालक में छिपी हुई किसी विशिष्ट प्रतिभा, योग्यता, कुशलता का उसे 
आभास कराना, जिससे उसकी हीन भावना दूर हो, संकोच और झिझक 
दूर हो, आत्मसम्मान का भाव पैदा हो और वह निर्भीक बने। अभिनय, 
वाद-विवाद आदि कार्यक्रमों मे भाग लेने के लिए उसे प्रेरित और 
प्रोत्साहित किया जाए। 
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9.3 भाषायी कौशलो से सम्बन्धित विकार 


बच्चों द्वारा भाषायी कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में निम्नलिखित विकार 
अवरोध की भूमिका निभाते हैं जिनका उपचार किया जाना अतिआवश्यक है 


अफेज्या 


भाषा एवं सम्प्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेज्या कहा जाता है। इससे पीड़ित 
छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में 
कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतया मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति 
से यह विकार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में 
आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया (५५7/३४३) कहा जाता है। 


अलेक्सिया 


मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया 
कहा जाता है। इसे शब्द अन्धता या पाठ्य अन्धता या विजुअल अफेज्या भी 
कहा जाता है। यह (अर्जित) अक्वायर्ड डिस्लेक्सिया (^८५uired Dyslexia) 
है। अलेक्सिया के कारण अफेज्या एवं डिस्प्राफिया जैसी अधिगम अशक्तता 
होना भी सम्भव है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं। 


डिस्लेक्सिया 

डिस्लेक्सिया एक व्यापक शब्द है, जिसका सम्बन्ध पठन विकार से है। इस 
अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई 
शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे ड़ व ड में विभेद नहीं कर पाते डिस्लेक्सिया से 
पीड़ित बच्चे 'बड़ा' और 'बढ़ा' जैसे शब्दों में अन्तर नहीं कर पाते हैं। 
अप्रेक्सिया 


अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है, जिसके कारण व्यक्ति माँसपेशियों के 
संचालन से सम्बद्ध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे--लिखने, चलने, टहलने, बोलने 
में निपुण नहीं हो पाता। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। 
अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया (09897558) है, जिसमें व्यक्ति 
मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता। 

वह हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं सन्तुलन स्थापित नहीं कर पाता। 
डिस्प्रेक्सिया तन्त्रिका तन्त्र सम्बन्धी विकार है, जिसे सेन्सरी इन्टेग्रेशन डिसऑर्डर 
कहा जाता है। 


डिस्ग्राफिया 

डिस््राफिया लिखने सम्बन्धी अशक्तता को कहा जाता है। इसमें या तो बच्चा 
ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। 
सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अँगुलियों सम्बन्धी कमियाँ होती हैं। 
इसके अतिरिक्त मस्तिष्क सम्बन्धी कुछ विकारों के कारण भी यह अधिगम 
अशक्तता सम्भव है। 


अभ्यास प्रश्न 


. उपचारात्मक शिक्षण है 


7) शिक्षण में होने 


समाधान निकालना 


निर्भर करती है 


वाली कठिनाइयों को जानना 
2) विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका 


3) विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना 
4) लेखन सम्बन्धी दोषों को दूर करना 


2. उपचारात्मक शिक्षण की सफलता 


मुख्यतः 


बच्चों की 


® 
Yd SDSL 


उसमें दोष है 
स्वर लोप 
हड्बड़ाहट 


> 
pH BLS 


प्रयत्न लाघव दोष है 


® 
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स्वरागम 
स्वर भक्ति 
स्वर लोप 

उपरोक्त 


SOON ~ 


बच्चों की सामाजिक -सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर 
भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर 
समस्याओं की पहचान पर 

समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर 


प्रकाश ईश्वर” को “इस्सर” उच्चारित करता 


(2) स्वर भक्ति 
(4) शीघ्रता 


रोहिन राजेन्द्र! को राजेन्दर उच्चारित करता 
। उसके उच्चारण में 


अन्य भाषाओं का प्रभाव है 
्षेत्रीयता का प्रभाव है 
वह नागरी ध्वनियों से अनभिज्ञ है 


शक्ति” को 'सकती' कहना किस प्रकार के 
उच्चारण दोष का उदाहरण है? 


में से कोई नहीं 


6. हिन्दी भाषा-शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण 


का उद्देश्य है 


उपरोक्त सभी 


कमजोरियों का पता लगाना 
) कमजोरियों को दूर करना 

3) उपचारात्मक सुझाव देना 
) 


7. छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने 


पर उन्हें विभिन्न समूहों 


की सबसे सुगम विधि है 


7) छात्रों के अधिगम सम्बन्धी दोषों एवं 


कमजोरियों का निदान करना 
2) छात्रों की व्यक्तिगत 


विभिन्नताओं के आधार 
| में विभाजित करके 
उनके लिए शिक्षण की 
3) प्रत्येक छात्र के अधिगम सम्बन्धी दोषों का 


। व्यवस्था करना 


व्यक्तिगत रूप से आ 
उपरोक्त सभी 


ध्ययन 


यन कर उन्हें दूर करना 


8. हिन्दी भाषा-शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण 


अतिरिक्त कक्षाएँ 
गोष्ठियाँ 


4 
की विधि निम्न में से कौन-सी नहीं है? 
] 
3 


(2) व्यायाम 
(4) विशिष्ट अभ्यास 


9. हिन्दी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का 


प्रमुख उद्देश्य है 
I 


बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना 


0. 


. 


2. 


I3. 


4. 


45. 


I6. 


2) शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण 

3) बालकों की अशुद्धियों का निराकरण 

4) उपरोक्त में से कोई नहीं 

उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है 

7) छात्रों की प्रारम्भिक त्रुटियों में सुधार करना 

छात्रों की ज्ञान सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करना 

छात्रों में आत्मविश्वास जगाना 

उपरोक्त सभी 

उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित 

में से कौन-सा कार्य नहीं किया जाना 

चाहिए? 

() सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 

(2) प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने 
पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं 
रोकना 

(3) उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान 
अलग-अलग संकायों के रूप में पढ़ाना 

(4) माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को 
विषय के रूप में पढ़ाना 


उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के 
लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा 
लिया जाता है? 

A. दृश्य-श्रव्य साधनों का 

B. शिक्षण विधियों का 
८. अभ्यास कार्य का 
7) केवल ^ 

3) केवल © 


विषय को 


संयुक्त 


(2) केवल 8 
(4) ये सभी 


उपाचारात्मक कार्य होना चाहिए 
१) प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर 

2) प्रत्येक माह 

3) वर्ष में तीन बार 

4) वर्ष में चार बार 


उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में 

से कौन-सा है? 

() स्व-परीक्षण 

(2) पाठ्य-पुस्तक परीक्षण 

(3) निदानात्मक परीक्षण 

(4) व्याख्यान परीक्षण 

कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग 

करते हुए लिखते हैं। आप क्या करेंगे? 

(†) इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते 
हुए कक्षा में 'प्रिन्ट'-समृद्ध का निर्माण करेंगे 

(2) शब्दों को दस-दस बार सही तरीके से लिखने 
के लिए कहेंगे 

(3) बच्चों को उनकी त्रुटियों का अहसास कराएँगे 

(4) गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से 
घेरा या क्रॉस लगाएँगे 


बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों 
(१) को अधिक-से-अधिक बोलने व पढ़ने का 
अवसर मिलना चाहिए 


॥7. 


8. 


9. 


(2) के मन से भय एवं झिझक की भावना 
निकालनी चाहिए 
(3) को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध 
करवाना चाहिए 

(4) उपरोक्त सभी 

मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली 
ज्रुटियों पर बार-बार टोकने से 

() बच्चों की त्रुटियाँ खत्म हो जाती हैं 

(2) बच्चे अपनी त्रुटियाँ के कारण को समझ जाते हैं 
(3) बच्चे धीरे-धीरे खामोश होने लगते हैं 

(4) बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है 
रागिनी हमेशा “हैण्डपम्प' को चापाकल 
बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप 
क्या करेंगी? 
(१) रागिनी को समझाएँगे कि यह चापाकल नहीं, 
हैण्डपम्प है 
(2) सम्पूर्ण कक्षा को बताएँगे कि हैण्डपम्प को 
चापाकल भी कहा जाता है 
(3) उसे डाटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग 
किया है 
(4) उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे 


भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं 

(7) उन्हें कठोरता से लेना चाहिए 

(2) उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए 

(3) वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं 
(4) वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा 
होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं 


विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 


20. 


2. 


22. 


राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के 
लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है 
तथा इसका क्या कारण हो सकता है? 
[CTET June 20] 
(।) राहुल जानबूझकर ऐसा करता है, ताकि उसे जवाब 
न देना पड़े 
(2) राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता 
(3) यह राहुल की आदत है 
(4) राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने 
में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है 
राधिका अक्सर “लड़का” को 'लका”, 
“कमाई होने लगी' को “कमाई होगी' लिखना 
जैसी गलतियाँ कर बैठती है। यह किस ओर 
संकेत करता है कि [CTET June 2077] 
(।) राधिका ध्यान से नहीं लिखती 
(2) उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है. 
(3) राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है 
(4) राधिका के विचारों की तेज गति के साथ 
उसकी लेखनी नहीं चल पाती 
पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर 
ड़” वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती 
है। आप क्या करेंगे? [CTET J७०९ 2077] 


अध्याय 9 उपचारात्मक शिक्षण 


23, 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


() उसे 'ड़' वाले शब्दों की सी.डी. 
सुनने के लिए देंगे 

(2) अंकिता को 'ड़' वाले शब्दों की सूची देंगे, 

(3) अंकिता को 'ड़' वाले शब्दों को अपने पीछे-पीछे 
दोहराने के लिए कहेंगे 

(4) स्वयं 'ड़' वाले शब्दों को सहज भाव से उसके 
समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का 
अभ्यास कराएँगे 


कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग 
करते हुए लिखते हैं। आप क्या करेंगे? 
[CTET June 2022] 
) इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते 
हुए कक्षा में 'प्रिण्ट-समृद्ध माहौल का निर्माण 
करेंगे 
2) शब्दों को दस-दस बार सही तरीके से लिखने के 
लिए कहेंगे 
(3) बच्चों को उनकी त्रुटियों का अहसास कराएँगे 
(4) गतल वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से 
घेरा या क्रॉस लगाएँगे 


कलिका हिन्दी भाषा में बोलते समय कई 
बार अटकती है, आप क्या करेंगे? 
[CTET Jan 2022] 
१) धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए 
प्रोत्साहित करेंगे 
2) उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएँगे 
और कहेंगे कि उसे भी हू-ब-हू ऐसे ही 
बोलना है 
3) कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के 
समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें 
4) कक्षा में केवल कलिका को ही बार-बार बोलने 
के लिए कहेंगे 
तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन” को 'बजन' 
कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप 
क्या करेंगे? [CTET Jan 2022] 
(!) 'भजन' शब्द का बार-बार उच्चारण करवाएँगे 
2) सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डाँटेंगे 
(3) तमिल और हिन्दी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन 
करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक 
सामग्री का प्रयोग करेंगे 
4) सुहेल को बताएँगे कि सही शब्द 'भजन' है 
सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन 
उसका अवबोधन-पक्ष बेहतर है। सुहेल की 


समस्या है [CTET Nov 2022] 
() डिस्केलकुलिया (2) डिप्रेशन 
(3) डिग्राफिया (4) डिस्लेक्सिया 


सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव 


करता है। वह ४४४ से ग्रसित है 

[CTET July 203] 
(।) डिस्थीमिया (2) डिस्ग्राफिया 
(3) डिस्लेक्सिया (4) डिस्कैल्कुलिया 


संगीता अकसर शब्दों को उलटा लिखती 
है और लिखते समय कुछ अक्षरों को 
छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई 
होती है। उसकी समस्या '"'"'"'" से 
सम्बन्धित है। [CTET Feb 2044] 


29. 


30. 
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32. 


33. 


34. 


() डिस्ग्राफिया (2) डिस्केलकुलिया 
(3) दृष्टिबाधिता (4) डिस्लेक्सिया 


यदि सुलेखा रेलगाड़ी' को रेलगाड़ि' 

लिखती है ,तो एक भाषा-शिक्षक के रूप 

में आप क्या करेंगे? [CTET Feb 2024] 

7) सुलेखा से 'रेलगाड़ी' शब्द तीस बार 
लिखवाएँगे ताकि दोबारा गलती न हो 

(2) उसकी कॉपी पर 'रेलगाड़ी' शब्द लिखेंगे 
और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों 
शब्दों में क्या अन्तर है? उसे अपना शब्द 
स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे 

(3) 'रेलगाड़ि' पर घेरा लगाकर सही शब्द 
लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे 

(4) 'रेलगाड़ि' शब्द पर घेरा लगाएँगे और सुलेखा 
को डॉँटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को 
सही-सही लिखे 


पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार-बार 
अटकती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? 
[CTET Sept 2024] 

¶) नादिरा को डाँटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं 
पढ़ती 

2) उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे 

3) उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर 
कक्षा में पढ़ना 

4) घैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी 
मदद करेंगे 


„ हिन्दी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय 


कठिनाई का अनुभव करती है। यह समस्या 
किससे सम्बन्धित है? [CTET 8०७६ 2074] 
(॥) डिस्लेक्सिया (2) डिस्ग्राफिया 
(3) डिस्कैल्कुलिया (4) डिस्लेखिया 


तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनयना अक्सर 
स' को 'श' कहती है। भाषा शिक्षक होने 
के नाते आप क्या करेंगे? 
[CTET Feb 205] 
() वह जब भी 'स' को 'श' कहेगी, उसे टोकेंगे 
ताकि उसमें सुधार हो सके 
(2) उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान 
नहीं देंगे 
(3) यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे 
स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे 
(4) उसे 'स' और 'श' के उच्चारण-स्थान की 
पूर्ण जानकारी देंगे 


अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव 
करता है। वह ४४४ से ग्रस्त है। 

[CTET Feb 205] 
(!) डिस्कैल्कुलिया (2) अफेजिया 
(3) डिस्लेक्सिया (4) डिस्ग्राफिया 
जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है 
सम्भवतः बे "` से ग्रसित हों। 

[CTET Sept 205] 
।) गणितीय-अक्षमता (डिस्कैल्कुलिया) 


() 

(2) स्वर-अक्षमता (डिस्फोनिया) 
(3) पठन-अक्षमता (डिस्लैक्सिया) 
(4) लेखन अक्षमता (डिस्ग्राफिया) 


35. 


36. 


37, 


38. 


39. 
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आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क' को 
“सरक” बोलते हैं। इसका सबसे सम्भावित 
कारण है [CTET Sept 205] 
() लापरवाही का होना 
(2) उनकी मातृभाषा का प्रभाव 
(3) उन्हें हिन्दी न आना (4) सुनने में समस्या 
कक्षा एक के बच्चों का गृहकार्य जाँचते 
समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के 
अक्षरों की बनावट टेढ़ी-मेढ़ी है। आप 
[CTET Feb 2026] 

१) उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएँगे 
2) उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे 
3) उनकी लिखाई की निन्दा करेंगे 
4) उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे 
निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से 
बात करती है, परन्तु कक्षा में उत्तर देते 
समय हकलाती है। वह सम्भवतः 

[CTET Feb 2026] 
बात कहने में दबाव 


( 
( 
( 
( 


() बड़े समूह में अपनी 
महसूस करती है 
(२) कक्षा में हँसी का माहौल पैदा करना चाहती है 
(3) घर से पाठ याद करके नहीं आती है 
(4) जानबूझकर ऐसी करती है जिससे उससे 
सवाल न पूछे जाए 
गोमती 'श' को 'स' बोलती है। आप उसे 
टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के 
अवसर देती हैं, परन्तु चिन्तित हैं कि किस 
तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया 
जाए आप [CTET Feb 2026] 
() “श' और 'स' के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री 
सुनने के अनेक अवसर देंगी 
2) उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक 
ही यह गलती सहन की जाएगी 
3) उसके अभिभावक को कहेंगी कि उसे “श' और 
'स' का पृथक्‌-पृथक्‌ अभ्यास करवाएँ 
(4) उसे 'श' और 'स' के अन्तर को लिखकर 
समझाएँगी 
सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने 
में कठिनाई अनुभाव करती है, जिसमें दो से 
अधिक बार “त' की आवृत्ति हुई हो। आप 
उससे/उसे [CTET Sept 2026] 
ऐसे शब्दों को बार-बार सुनने के लिए कहेंगी 
(2) बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी 
(3) “त' वाले शब्दों का बार-बार उच्चारण करवाएँगी 
(4) ऐसे शब्दों का विकल्प ढूँढ़कर देंगी 
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